वर्ष पता! श्री रामतीर्थ ग्रन्थावली।| खणड पहला। 
ee की 
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^ . ~ 0 
स्वासा रामताथ। 


उनके सदुपदेश-- AUT १। 
——— a 
प्रकाशक; 
श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग | 
लखनऊ । 
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विज्ञापन । 
आवश्यकता हे, 
सुधारकों की । 
दूसरों के नहीं; किन्तु स्वयं निज के | 


विश्व विद्यालय के पदवी सपन्न नहीं; 
किन्तु अहंभाव के विजेताओं को | 


वय३०--दिव्यानन्द भरा तारुण्य |` ` 


वेतनः--ईरवरमाप्ति। 


निवेदन करोः-- 
विश्वनियन्ता से, रयात्‌ भपने ही आत्मा स। 
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कवळ दासोऽद्म्‌ भरी दीनता से नहीं 
किन्तु निश्चयात्मक अधिकार से | 


राम । 
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हिन्दी जनता के कर कमल में प्रातःस्मरणीय परम पूज्य 
श्री.स्वामी रामतीर्थ जी के उपदेश पुस्तकाकार में आज सहर्ष 
समर्पित किये जाते ई! इसके प्रकाशन कार्य के विषय मे जो कुछ 
कहना था, विज्ञापन पत्र.में स्पष्टतः. व्यक्त हो चुका है । 
ग्रन्थ की उपयोगिता ओर कार्य की आवश्यकता तो निर्वि- 
चाद और स्वयंसिद्ध हे । पृथक २ स्थानों के भिन्न रुचि सज्जना 
ने इस कार्य को पहले भी करने की चेष्टा की, किन्तु अनेक 
कारणों से कार्य अग्रसर नहीं हुआ । यह स्पष्ट हे कि घर्मकार्य 
ओर स्थूल स्वांथीश का सम्वन्ध नहीं हो सकता, अथवा होते 
ही कार्य का नष्ट होना अटल हे। अनेक व्यक्तियों को इस कार्य 
से रोकना पड़ा | पूज्य स्वामी नारायण जी को इस विषय में 
अति कडु अनुभव हुआ हे । किन्तु अद्यापि हिन्दी जनता का 
कोई पुत्र ऐसा रामपरायण नहीं निकला, जो इस धर्मकार्य 
को अपना कर राम के महासन्देश को हिन्दीभाषियों को 
यथासूल मनोगत कराने में निमित्तभूत वना हो | तथापि यह 
प्रश्‍न और तन्निमित्त चचा यहां व्यर्थे हे । केवल इतना ही 
कहना हे कि जो कार्य इस समय एक अत्य भाषासेवी व्यक्ति 
के हाथ में आ पड़ा है, उसका भार यदि किसी हिन्दी भाषी 
पर डाला जाता तो कदाचित्‌ कार्यसिद्धि में विशेष अनुकूलता 
होती 5 अस्तु | 

गत दिसस्वर १६१८ में मेरे सद्गुरु श्रीमान्‌ आर. ऐस. 
नारायण स्वामी जी के दर्शनार्थ मेरा लखनऊ में आना 
gal राम के मुक्लिमंत्र का प्रचारकार्य पुस्तक प्रकाशन 
द्वारा उन्हा ने खन्‌ १६१० में दिल्ही में आरम्भ: किया. 


(६) 


था, जिसका इति वृत्त लीग के विज्ञापन पत्र में विस्तार से 
वर्णित हे। किन्तु उनके पर अन्य लोकहित के कार्यों के आ 
पड़नें, और अनेक अनिचायँ एवं अवाञ्छनीय घटनाओं की 
वाधाओ से इस कार्य को रामसेचिका प्रकृति के हाथों में छोड़ 
देना पड़ा | इसके चाद कई राम प्रेमी पुस्तकचिकेता अ्रेग्रेज़ी 
और SEH, प्रकाशित पुस्तकों द्वारा राममेत्री का प्रचार कर 
रह थे । हिन्दी जनता का भावी लाम कुछ और दी प्रतीक्षा 
कर रहा था। ` 


राम की लीला अद्भुत है । मेरे यहां आने के समय कुछ 
स्थानीय जंनहितेपी और उपकाररत रामभक्त इस विषय में कुछ 
चिन्ता कर रहे थे) यथाशक्ति दानभाग लेने भें उनकी तत्परता 
इशष्टिगाचर इई पूज्यः स्वामीजी की इच्छा ओर आशीर्वाद तो 
सदा सवेदा 'प्राप्य ही थे। इस प्रकार स्थूल सहायता का 
Fag रूपी भावी कार्यरवि की मनोहारिणी उपा की भाकरी हुई! 
लीग के यथा नियम संगठन का यह आदिवृत्त हे । परन्तु इसमें 
अभी कुछ कमी थी कीज अवश्य चोया गया था,चिचार संस्कार 
ने अपना कार्ये करना वेशंक शुरू कर दिया था, कुछ उहापोह 
का भी आरम्भ हो चुका था, तथापि दृष्टफल रूपी कार्य के 
अंकुर के लिये सतत्‌ कार्यपरायणता,संयमसिद्ध मनोवल और 
दृढ्तापूर्ण वृत्तिस्थिरता की आवश्यकता थी । 


जनवरी १६१६ में यहां ते -एक मास के निवासफल को 
अर्थात्‌ इस कार्य के विचार वीज के संस्कार को लेकर मैं थोडे 
काल के लिये हृषीकेश: गया । सम की सतत्‌ संचारशाक्कि 
सर्वत्र एक ही प्रकार से और एक दी. दिशा में कार्य करती- हे 
इसमे कक्‍्याआश्चये! | मेरे परमहितैयी, गुजराती वाडमय मे 
स्वल्प सूर्य पर पुस्तक प्रचार के काये में ..लब्धप्रतिष्ठ स्वामी 


( 9७) 


अखडानन्द जी, जिनका उस समय थोडे काल के लिये वहां 
निवास था, खुंयोग सत्संग रहा । उनकी कार्यपरायण॒ता, 
ज्ञाननिष्ठा और सर्वश्रष्ठ जनंहितभाव HTS ही. हैं । गुप्त किन्तु 
चिरस्थायी भाव से कार्य करने की Fear ओर बाह्य प्रवृत्ति में 


आन्तरीय शान्ति और निलेप स्थिति का उनमें इस समय मुभ कुछ 


अद्भत दशन हुआ । मेरे ओर उनके लगभग गत दश वपष के 
परिचय में मुझे उनकी यह “कर्मणयमिधवृत्तोऽपि नेव किचित्‌ 
करोति सः॥” ( गीता, ४२०. ) स्थिति का ऐसा भव्य दशन 
कभी नहीं हुआ था । परिणाम यह हुआ कि जो विचारबीज 


मैं यहां से साथ-ले गया.था, उसम उनका आदशे मति.ने जल-. 


सिञ्चन किया। “जोषयेत्‌ सवे कर्माणि विद्धान्युक्तलमाचरन॥* 


(गीता, ३।१६). का उन्हो. ने सभे परोक्ष मंत्र दिया! आप ` 


गुजराती साहित्य मे “सस्तु-साहित्य वर्धक मित्रमंडळ” के 
उत्पादक और संयोजक (हैं, तथा मंत्री,के. रूप में कार्य करते 
हैं। परम पूज्य राम के. सहवास>सत्संग में निवास कर चुके 
हैं। राम के उपदेशासूत का गुजराती. जनता को पान. कराया 
है, और पुस्तक द्वारा राम का परिचय. मुझे इन्ही की कृपा से 
हुआ है । इस प्रकार मैं उनका प्रथम से ही ऋणी हूं । मनोगत 
आत्मर्कथा HIS का इस कायं के साथ ऐसा कुछ अन्योन्य 
सवत हे । 


| 


विचार उत्तरोत्तर परिपक्व होता गया पुनः में अपरेल 
में लखनऊ आया । यहां भी राम ने कुछ अधिक तेय्यारी कर' 
रवंखी थी । पूर्वोक्त सज्जना की तत्परता दढ़तर दिखाई दो ओर 
ta चेचलचित्त; अव्पशंक्तिं-:सवक को राम के इस महान 
कार्य के मंगलारम्भ का अनिवार्य निमित्त बनाया | इस अव- 
सर A अशक्त शरीर, उत्र ओर रूखां स्वभाव, व्याचदारिक 


(5) 


MAHA का अभाव, मातृभाषा .गुजराती होने से हिन्दी 
भाषा में कार्य करने मै श्रसामर्थ्य,.इसी.प्रकार के कई विचारों 
की संशय परम्परा ने मुझे घेर लिया। कार्य की प्रत्यक्ष करपनाओं 
चित्त फिर डोलने.लगा | किन्तु जो वन्घुगण इस कार्य में 
प्रथम से ही सामीलित हैं, उनकी सहकारिता, सहृदयता और 
सद्भावने उत्साहप्रदान किया। विशेष क्या लिखूँ ? मानसिक 
दोवेदय के आक्रमण होते समय गुरुदेव के सिवा दूसरा कोन 
उद्धारक हो सकता हे? 


राम के पूर्ण कृपापात्र, जीवन के दृष्टादष्ट कल्याणप्रेरक, 
मेरे सद्गुरु धीमान्‌ आर: ऐस. नारायण स्वामीजी का AMT 
यल, श्रसीम उत्साह, श्रोर वरद्‌ इस्त की छाया का अभिशान 
हुआ स्वजीवन की अनेक विकट घटनाओ से, आत्मविकासं 
के मार्ग की नानाविध' विडम्बनाओं से, आन्तरकलदद के 
दारुण जयाजय से; तथा. चित्त के किलिष्टाविलष्ट अभ्पास- 
विघ्ना से जिन्हा ने मुझे पार उतारा है, और कृपाप्रसाद सेः 
सुरक्षित वना कर अनन्त जीवन का मिक्षादान दिया है, उनका 
यहां क्या और कैसे उल्लेख करू? 32 | 


राम को शाश्वत्‌ कृपा; नारायण की समयोचित प्रेरणा, 
WAT ऑर' उदारता; तथा  रामभक्का' का यथाशक्ति स्वाथ- 
त्याग, येही सव इस लीग की सम्पत्तिं ओर संगठन, रामतीर्थे 
अन्धांवली के उद्भव, तथा हिन्दी जनता को रामसुधापान 
का अबसर प्राप्त होने के प्रधान कारण हे.। 


इस प्रकार कायं का आयोजन ओर समारम्भ हो! गया । 
काय को फलोभूत करने का, यथोचित. फैलाने का, ओर राम 
का सन्देश घर घर एवम्‌ प्रत्येक मानव हृदय मे संस्थापित 
करने का भार Ha हिन्दी जनता पर--सव पर हे। : 


(६) 
उद्देश केवल सत्य प्रचार का है। कार्ष केवल धार्मिक 
दृष्टि से ही उठाया गया है । अनेक विघ्नपरिश्रर्मो का सामना 
करना पड़ा है, और करना पड़ेगा। कागज़ इत्यादि चीजों 
` की महंगी, मेरे भिन भापाभापो होने के कारण प्रवन्ध व्यय की 
अधिकता इत्यादि. अनेक कारणा से यथेच्छ सस्ते मूल्य पर 
यदव ग्रन्यावली हिन्दी संसारं के भेट नहीं की जा संकी | तथापि 
प्रवीण बाचक वर्ग समक सकेंगे कि केवल २।) Ko वार्षिक 
में-डाक व्यय के चार आने निकाल कर--उत्तंम चिकना 
कागज़, मनोहर और ge जिल्द, डवल क्राउन १६ पेजी आ- 
कार के अनेक सुन्दर चित्राँ से सुशोभित श्राठ भागो मे१००० 
एए देने का निश्‍चय कर लीग ने कितना वडा साहल किया 
. है। विश्‍वास राम पर दे, ओर आशा हे. कि शानपिपासुगण 
इसका AIT लाभ लेकर कार्य को सफल करेंगे | 
विपयो फी योजना में जहां तक हो सकेगा इस प्रकार 
का कम CHET जायगाः--(१) एक या दो व्याख्यान अंग्रेजी 
से (२) एक या दो व्याख्यान या लेख ve से (३) जीवन 
वृत्तान्त, समागम, AAA, कचिता, रामप्रेमियों का उनका 
अनुभव इत्यादि फुटकर वातें। इस प्रकार की मिश्र योजना 
रखने से नानारुचि पाठ लिये यथेष्ट भोजन भिन्नता 
होती रहेगी । खाल भर में १००० पृष्ठ पूरे कर दिये जायंगे । 
कागज ्ादि.वस्तुओं के.सस्ते दोने पर आगे चल कर:मूल्यः 
अवश्य कम कर दिया जायया, या पृष्ठ बढ़ाये जायंगे । . . 

' भाषाचुवाद मे. यथेष्ट सावधानता रक्खी गई है | सूल कीं 
हस्तलिखित. .प्रतियो ( manuscripts ) के साथ, प्रत्येकः 
व्याख्यान वा लेख मिलाया गया है। जहां कदीं शंका ,उठती 
है, श्रवश्यमेच स्वामी नारायण से संशोधन च स्पष्टी करण. करा 


( १० ) 


लिया जाता है। लीग का प्रधान उद्देश्य यही हे कि राम के 
उपदेशा को राम प्रेमियों तक सस्ते से सस्ते मूल्य पर उत्तम 
से उत्तम आकार प्रकार मे पहुंचाया जाय । 
इस भाग में प्रथम के दो व्याख्यानो का [आनन्द ओर 
आत्मविकास जो अमरीका में स्वामी राम ने दिये थे ] अचुवाद 
लखनऊ के प्रसिद्ध लेखक परिडत वालक्षुङुन्दर वाजपेयी जी 
द्वारा हुआ है। उपासना का लेख स्वयं स्वामी रांम की लेखनी 
से उनके, विदेह दोने के एक मास पूर्वे एक पुस्तक को 
प्रस्तावना के लिये हिन्दी मे लिखा गया था । उस लेख को 
' महत्ता निम्नलिखित भूमिका से विज्ञात हो जायगी | 
॥ ॐ ॥ 
राम का उस पुस्तक की प्रस्ताचना लिखने की फरमायश 
आह, उसके जवाब मे वे छोटे २ विचार ओर मन समभावे; 
सीधी सादी भापा से लिख दिये गये हे, जिन्होंने लेखक के 
लिये अन्दर बाहर राम ही राम दिखा दिया .। सारा संसार 
तरारे भरता हुआ हीरे की तरह चमकता दमकता रामसागर 
चच रहा ह | 
५ब्रह्मवदमसतं PRAT पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणुतश्चोत्तरेण॥ 
go 


.- ¬ रामर्तार्थ ।- 

वात्तीलाप उडू भाषा से लिया गया है और उसका अनु 

वाद श्रीयुत्‌ चरिडका प्रसाद गुप्त ने किया है । ये दोनों 

सज्जन अवश्य धन्यवाद के योग्य हैं । आशा है कि हिन्दी 

भाषा के अन्य विद्वान्‌ भी सहायक होकर इस धर्म कार्य में 
यथा शक्ति भाग लेंगे । 


शस भाग के प्रारंभ मे राम की एक संक्षिप्त जीवनी देने 


कल 


~ 


( ११.) 


का संकल्प था और सूचना पत्रो मे ऐसा प्रकाशित -भी हो 


, चुका था, किन्तु प्रस्तावित लेख और व्याख्यानो का समावेश 


करने मे ही १२८ पृष्ठ पूरे हो गये । दूसरे भाग में यह जीवनी 
अवश्य दी जायगो। इसके सिचा लीग का विवरण पञ, 
तथा प्रवेश पत्र को भी स्थान देना श्रावश्यक समभा गया! 
रामप्रमियो से प्रार्थना हे कि इनको पढ़ ओर यथाशक्ति प्रयत्न 
से लीग के कार्य को ges ओर स्थायी चनाव ! 


प्रिय वाचक ! मेरे प्यारे निज्ञात्मन्‌ | जिस महणि ने देश- 
विदेश के मानव समाज को अपने हृदयंगम आन्दोलना से उन्नत 
किया है, आवेशापूण मंत्रध्यान स संचतन बनाया हे, WETS 
प्रेम प्रभाव से Asa का आस्वादन कराया छे, उनके Aid 
ess मंत्रमनन और 'नादनिदिष्याखन द्वारा ईंट प्राप्ति की 
के लिये अब तू कटिवद्ध हो जा। उनकी अद्भुत उपदेश" 

प्रेरणा, सत्त्वनिष्ट जागति, सन्यासपूण कर्मनिष्ठा, त्यागशील 
प्रेमभाव, अभ्याससिद्ध योगवल AT आनन्दमय आत्म” 
यता का यथेष्ट अनुभच कर | लीग की प्रस्तावगा, ग्रन्थावलो 
«» भूमिका, तथा मनोगत आत्मकथनी He नीरस स्थूल वाता 
ग तुक बहुत थकित किया। सत्य के वीर वालक; मेरे ्राणात्मन! 
अब उठ, खड़ा हो ओर जा विहार कर उस AAA के 
उन्नत इंएस्थान मे, जहां आनन्द के ्रडुमच-उद्गार दारा 
तेरी जयघोापणा हो ! Pease? को सिद्ध गञना.के प्रभात 


स तुझे आत्म-साचात्कार हो। . . 

ॐ! . डँ, ` ओ! . 
esis, | ` ` स्वये जयोति 
रामनिवाण पव; be 
लखनऊ | aay 


” 
Ye 
"XR 


विवरण पत्र । 

प्यारे आइयो 2. 

स्वामी राम आधुनिक भारत के एक अमूल्य ओर अति 
उज्चल रत्न हैं । वर्समान युग के पारिवर्चन काल में seat ने ही 
आदेश-पढ़ाया कि “अव हमें त्र की खोज करना चाहिये 
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ”। वे ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके थे । ज्ञान 
साम्राज्य को छोड़ कर प्रेम-अद्वेत के परम उपासक हुए 
थे. पतित पावनी गंगा को सी ऊँकार ध्वनि की जो निर्मल 
धारा उनसे वहा करती थी,उसपर उतराते हुप उनके दिये हुए 
Ta wat को क्या हम कभी भूल सकते ह? . : 


उनकी प्रवल देवी मधुरता का प्रतिरोध कोई नहीं कर सकती 
था। उनका सन्देश था “प्रेमजनित निप्काम a—Renuncia- 
tion through Love in 4०707. और अग्ना विज्ञान 
वे यूं कराते हैः-- ; 

“दर्पण ले लो,ओर उसमें मेरा प्रतिविम्ब देखो । झान्तरीय 
एकान्त मे प्रवेश करो ओर मुझे मौन भाव की शक्ति सम 
करे मेरा अनुभव करो । सूर्य की ओर देखो ओर मेरी प्रतिकृति 
दिखाई पड़ेगी । “agar केलिये सव से घडा लाभ है,म॒के ठोक 
ठोक जानना” घुफे पहचाने “जो कोई भी सुमे जानता है, उसका 
भावी आनन्द किसी भी कार्यद्वारा नष्ट नहीं होता | उसके मुख 
मण्डल को कान्ति कभी न छोड़ेगी, जो मुझे जान लेता हे” 
(उपनिषद्‌) तुम कोई भी हो, धन्य हो, जिसके नेत्रो से मुझे 
देखने को पदो इर जाता है | चह स्थान धन्य है जहां तू चलता 
है; क्यो कि वह तेरी राम-डष्टिया से स्वर्ग वन जायगा het 


t 
~ 
Y 


+ 


कहीं मरा घर है । तेरे छाते में धड़क रहा हँ, तेरे नेत्रौ से देख 
शहा हूँ, तेरी नाड़ी में चल रहा हूँ, फूले मे मुस्कराता हूँ, 
विजली में हसता हूँ, नदियों मै गजता ओर पहाड़ों में चुप हूँ । 
ब्राह्मणत्व क्रो दूर फेका, स्वामीपने को फूक दो, अन्तर डालने 
वाली उपाधियो और सम्मानो को कोने रक्‍खो, प्यारे, राम 
"तुम्हारे साथ एक ही हे | तुम कोई भो हो, मूर्ख या पारेडत, 


' “धनी या निर्धन, खी या पुरुष, महात्मा या पापी, इसा या 


सुदास, कृष्ण या गोपी, राम तुम्हारा अपना आप है । तुम्हारे 


' मन में मेने अपने ईश्वरत्व की-तुम्हारे इंशत्व की गजेना करने 
' का निश्चय कर लिया हे, और प्रति क्षण तथा प्रत्येक कार्य से 


$ 


इसकी घोषणा करूँगा | जमनी, इंग्लड, अमेरिका, भारत और 
सव को हिला कर स्वाधीन करूंगा | पुराने कोतुक से मेरा जी 
हट गया है । स्वप्न में चलने चाले, तू भेरी की पुकार सुनता 
है ? तुझे हिमालयचत्‌ घनघनाहट का अनुभव होता हे? यह 
/गिर्वेल छाया नहीं है । तुम्हारे आत्मा की आत्मा-राम की यही 
"इच्छा है, और राम की आशा अलेध्य है। 

स्त्राधीनता ! स्वाधीनता ! 


-चुद्ध, मोहम्मद, ईसा, ओर दूसरे महात्माओं या अवतारा 
की भाँति लाखा अडुयायी बनाना अभीष्ट नहीं, किन्तु प्रत्येक 
पुरुष, ot और वच्चे में स्वयं राम को उत्पन्न; जागत और 
प्रकट करना राम का धर्मकार्य (misson) है। इस शारीर को 
कुचल डालो, इस व्यक्ति को खा लो, TH पीसो, हजम करो 
और तादात्म्य कर लो, तभी राम के प्रति न्याय होगा ।" 
|. ओम! ओम. | ` ओम्‌! 
£ चि चले गये । अपने अनुभवसिद्ध विचार वे ant लिये 
छोड़ गये हैं । -डइनको प्रकाशित करना और भारत के हर 
ahs तक फैलाना हमारा.परम कत्तेब्य है । अघतक स्वामी 
नारायणं अकेले इस काम को करते आये हैं और -उनके 


परिश्रम को अधिक स्थायी आधार पर जारी रखने की उन्हा 
ने ही हमें आज्ञा की है । ' अतणव उनकी [राम की ] पुस्तकों 
के प्रकाशन के लिये एक संस्था स्थापित करना उचित हे। 
स्वामी नारायण ने अपने सव अधिकार इस शर्ते पर इस संघ 
[लीग] को दे दिये हैं कि भ्राविष्य में यह कार्य किसी व्याक्ि' 
अथवा दुकान के निज लाभ के लिये नहीं वल्कि सव साधारण 
के हिताथे चलाया जायगा 


’ 


इस संघ का नाम श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग रक्खा 
गया हे । संक्षेप में इसके उद्देश्य और लच्य ये हागे :-  . 
[अ] विशेषतः ब्रह्मलीन स्वामी रामतीर्थे जो के लेख, 
व्याख्यान तथा जीवनी और 


[आ] साधारणतः, अन्य ऐसी पुस्तके जो उनके उपदेशों 
के अनुकूल हैं,उत्तम शेली और सुन्दर आकार प्रकार में,विपयों 
की मोलिकंता ओर शुद्धता की रक्षा करते हुए,प्रकाशित करंना 
श्रोर यथासाध्य सस्त से सस्ते मूल्य पर वेचना । 


.. _ पवेश पत्र तथा नियमों का सारांश इसके साथ सेवा में 
भट ६। इस' काय में जिन्हे रुचि हे उनसे सहकारिता की 
प्राथेना हे! इस प्रकार वे उस काम के चलाने में सहायक 
छसकते हे, जिसका भार श्रव तक अकेले स्वामी नारायण 
पर था । अब इस सस्थापित संघ को Gee और स्थाथी बनाना 
हमारा काम हैं। वीज चे वो चुके हैं । हमं तो केवल सेवा के 
रूप म सुन्दर फसल कारना हे | भाइयो, इसके लिये अब 
प्रस्तुत होज़ाना चाहिये | यह हमारे अधीन है। हम इसे सफल! 
कर सकते हैं। मारना है एक गुरुदेव राम के नाम में सचा का 
भाव आपको उठने और काम करने को प्रारेत करे । उनकी 
आत्मा लीग पर शुभातिशुभ आशीर्वादों की वषी करे ; ३१ | 


मन्त्री! 


श्रीमन्नीजी, ..... 
श्री रामतीथ पब्लिकेशन लीग; 
वलि लखनऊ | 
वन्घुवये, . 
भी स्वामी रामतीर्थ जी के उपदेशों से मेरी पूर्ण सहानुः 
भूति हे तथा लीग के उद्देश्य, मन्तव्य तथा नियमा 
सहमत हं । न 
/ मेरा ) रु० का दान nore कृपया स्वीकार 
संरक्षक 
करें ओर मेरा नाम aes सर्गी की श्रेणी म लिख द्‌ । 


भवदाय ` ` 


पूरानाम OTT 


पिता का नाम 


द 
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पूरा पता: 


डर 


डाकखाना ’ 


सभ्य गण के नियम तथा अधिकार । 


४ are श्री स्वामी रामतीथ जी के उपदेशों के अज्ञ 
सभ्यगण | यायी श्रौर उनसे सहानुभूति रखनेवाले सज्जन 
इस लीग के (क) संरक्षक (ख) सभासद्‌ We 
(य) संसर्गो के रूप से सभ्यगण होगे | 
(क) सरक्षक। (१) १०००) रु० एकवारगी अथवा अधिक से 
` धिक पांच किश्तों में दान देने वाले सज्जन पूरी 
रकम चंसूल हो जाने पर लीग के संरक्षक हो THT | 
(२) श्री स्वामी रामतीथ जो के उपदेशों का 
कोई उत्कट अनुयायी अथवा उनसे गाढ सहानुभूति 
रखने वाला सज्जन किसी विशेष कारण से विना नियत 
‘ata के भी लीग दारा संरक्षक चुना जा सकता हे । 
(ख) सभासद ।(१) ६००) रु० एकवारगी अथवा अधिक से 
अधिक चार -किश्तों मे दान देने चाले सज्जन पूरी है| 
रकम वसूल हो जाने पर लीग के सभासद दो सकेंगे । 


(२) लीग के कार्य में प्रीति और उत्साह पूर्वक 
भाग लेने की इच्छा रखने वाला कोई सज्जन विना 
दान के भी लीग द्वारा सभासद चुना जा सकता है । 

{ग) संसर्गां। २५) २० दान देने वाले सज्जन इस लीग 
के संसर्गी हो सकेंगे । न 

` ५ अधिकार। (क) लीग कें दानदाता सभ्यो को अपने २ 

दाच की. रकम पर वार्षिक ५) ₹० प्रति सकडा के 


हिसाव से लीग को प्रकाशित पुस्तक चिना सूर्य पाने ) 
का आजीवन अधिकार होगा । 
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tan jaar 
स्वासा रासताथ ! 
es 8 ..... .... 
Wwe 
आनन्द । 
coer ts fo 
ता० १७ दिसम्घर ५९०२ को सन फ्रांसिस्को की विज्ञान सभा में दिया 
हुआ व्याख्यान । 


oY न 


महिलाओ और भद्रपुरुषा के रूप में मेरे दी आत्मन्‌ ! 


ai यूरोपोय और ईसाई राष्ट्रो को उनकी विजयिनी 
~ > २६. ७ लिये ० nm 

सेनाओं और सन्यदला के लिये दोष नहीं देता। 

जानन्द ही किसा राष्ट्रकी आध्यात्मिक उन्नति म यह भी 


सबका आन्तिम > 
साध्य इ । एक आवश्यक अवस्था हे | भारत को यह श्रच- 


स्था व्यत्तीत करना पड़ी थी । किन्तु aga प्राचीन जाति 
होने के कारण उसने सांसारिक खुखो को तराजू में तोला 
और निस्तार पाया । जो राष्ट्र आज कल्ह सांसारिक ऐश्‍वर्य 


डू स्वामी रामतार्थ 


और सम्पत्तियो के संग्रह में लिप्त हैं, उन्हे भी यहाँ अनुभव 
होगा । ये सब राष्ट्र दुसरे राष्ट्र को अर्थान करने के लिये 
अपनी सेनाओं के चढ़ाने का प्रयत्न कयो कर रहे है £ इत 
वातौ में वे क्या हूड रहे हें ? केवल Fe, आनन्द ऑर 
उल्लास दूढ़ा जा रहा है । कुछ लोग कहते है कि हम, खुल 
की नहीं, शान को खोज में हे । दूसरे कहते दै कि हम, छुछ 
की नहीं, कार्य को तलाश मे हे । ये सब चात बहुत ठाक Zl 
किन्तु सामान्यतः मनुष्या और साधारण प्राणिया के मन म 
और हृदया को टटोलिये, आप को पता लगेगा कि AT 
था अपत्यक्ष रीति से, जान कर था अनजाने, जिस न्तम 
उद्देश्य को उत्हो ने अपने सामने रक्‍खा हे, जिस अन्तिम 
aza के लिये वे सव प्रयत्न कर रहे है, FE आनन्द हे, एक 
मात्र आनन्द Z| 


आइये, आज यह विचार करें कि आनन्द कहां रहता हैः 
बह महल में रहता है या झोपड मे. वह कामिनियों की कांति 
में है अथवा सोने और चांदी से मोल ली जा सकन चालो 
वस्तुओं में; आनन्द का जन्म स्थान कहां हे? आनन्द का भो. 
अपना एक स्वतंत्र इतिहास है | यह लम्बे भ्रेमणो का युग 
है) वाष्प और विद्यत्‌ ने समय ओर स्थान का उच्छेद कर 


दिया है । ये वड़ी यात्राओ के दिन है, ओर हरेक अपनी 
यात्रा का वृत्त लिख डालता |! आनन्द भा पारेभ्रमण करता 
हे। उस के श्रमण का कुछ हाल हम जानता चाहय | 


* हम आनन्द को प्रथम सलक TMT करते हे, जो 
आनन्द का वच्चे मे उसको वाल्यावस्था में होती हे । माता 
इतिहास। के ऑचल में या प्यारा माता की गोद में स्थित 
शु अपने को. पूर्ण Tar समझता है-। उसके लिये सम्पूर्ण 
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आनन्द उसी स्थल पर स्थित है| जिस बड़े माये पर आनन्द 
को यात्रा करना है, उसका पहला पड़ाव माता का ऑचल या 
माता की गोद है! गोंदी के वच्चे के लिये माता की गोंद 
से अधिक आनन्ददायक और कोई वस्तु नहीं हे । वहां 
बच्चा अपना चेहरा माता के ऑचलों से छिपा कर कहता 
है “मां-देख | देख ! मेरा पता लगा ! बता तो मैं कहां हूं?” 
और प्रसन्नता से हेसता हे। वह जी खोलकर अन्तःकरण से 
faa है । पुस्तके वच्चे के लिये निरर्थक हैं। खजाने उसके 
लिये व्यर्थे हैं । जिस बच्चे का दूध नहीं छोड़ा दिया गया हे, 
उसके लिये फलों और मिठाइयो में कोई स्वाद नहीं है। बच्चे 
के लिये सारे संसार का आनन्द माता को गोद में एकत्रित है। 


एक वर्ष वीतने पर वच्चे के आनन्द का केन्द्र बददल जाता 

है। ag हट कर किसी दूसरी जगह चला जाता है । अनन्द 

ora खिलौनों, खुन्दर खिलौनों, गुडिया ओर वचुओं मे निवास 

ग्रहण करताहे | दूसरी अवस्था मे वच्चा माता को उतना 

. नहीं चाहता जितना अपने खिलौना को । कभी २ बच्चा प्यारी 
माता से खिलौना और वबुओं के लिये झगड़ा ठानता हे । 


कुछ महीने या वर्ष और बीतने पर, गुड़ियों ओर बबुओं 
में भी उसे आनन्द नही मिलदा।फिर आनन्द ने अपना 
केन्द्र वदल ari अव इन वस्तुओं मे भी उसकी स्थिति 
नहीं रह गयी । तीसरी अवस्था में, जव शिशु ag कर लड़का 
हो जाता है. आनन्द उसके लिये पुस्तकों मे, विशेषतः कहा- 
feat की किताबों में जा ठहरता है | यह सामान्य बुद्धि के 
बालक की बात है। कभी २ आनन्द दूसरे पदार्थों में होता 
है। किन्तु दम सामान्य घटना की चचा कर रहे El अब 
चालक का सम्पूर्ण प्रेम 'और स्नेह कहानी-की- किताबों में 
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सिमट जाता है । अव खिलोनों, TAA ऑर ग्राडिया का 
सुन्द्रता जाती रही | कहानी को fratat ने उनका स्थान 
ग्रहण कर लिया, और वह पुस्तकों को खुन्दर तथा मनादर 
पाता है। किन्तु आनन्द आगे यात्रा करता है| 


विद्यालय त्याग कर लड़का महाविद्यालय में प्रवेश 
करता है । महाविद्यालय के जीवन मे उले किसी दूसरी 
ही वस्तु में आनन्द मिलता है. वैज्ञानिक पुस्तकें और तात्त्विक 
अस्थ मान लीजिये। वह उन्ह कुछ समय तक WAT =, 
परन्तु उसका आनन्द पुस्तकों से चल कर विश्वविद्यालय 
की उपाधियां और सन्मान पाने के विचारों मे जा पहुंचता 
है । अव उसकी आकांक्षा उसके आनन्द का निवासस्थान, 
उसको प्रफुल्लता का मुख्य अड्डा हे । विद्यार्थी विश्वविद्या- 
लय से कौतिंपूवक निकलता है । वद अच्छी आय का पद 
प्राप्त करता है । और AT इस युवा पुरूष का सव आनन्द 
घन में, ऐश्वर्य मे केन्द्रीभूत हो गया । अव उसके जीवन 
का एक मात्र स्वप्न सम्पत्ति सञ्चय करना, सम्पत्तिशाली 
दोना हो गया | वह वड़ा आदमी वनना, विपुल वसुधा वटो- 
रना चाहता हे | कार्यालय म॑ कुछ महीने काम करने के वाद 
जब वह कुछ दोलत पा जाता हे तव उसका आनन्द किसी 
दूसरी वस्तु पर जा टिकता हे । बह कौनसी वस्तु दे ? क्‍या 
बताने का आवश्यकता है ! वह हे रमणी | अच, युवा पुरुष 
Al Al का आवश्यकता ह ओर उसका प्राप्ति के लिये अपनी 
सारा सम्पदा खच डालने को वह प्रस्तुत हे। माता के 
आचल स अव उस काई आनन्द नहीं मिलता हे, खिलोनों 
म अद उसके लिये कोई मोहनी नहीं है, कहानी की किताब 


गच 


किनारे फेक दा गई; AR केवल उन्हो अवसरों पर चे पढ़ी 


आनन्द. शर 


जाती इं, जब उनसे उसके जीवन के स्वप्न कामिनी के सहज 
स्वभाव के सूम दशन में कुछ सहायता मिलने को आशा 
होती दै । स्री के लिये वह सर्वस्व त्याग करने को Fare है । 
उसके आनन्द के इस नये केन्द्र की छोटी २सी मोजो 
के लिये कठिन परिश्रम से उपाजित धन लुटाया जाता हे | 
युवा कुछ काल तक स्त्री के साथ रहता है, ओर देखिये तो 
सही ! आनन्द अव कुछ आगे दिखाई पड़ने लगा । अपनी 
at के ध्यान से प्रारम्भ म॑ उसे जो आनन्द मिलता था, अब 
नहीं प्राप्त होता | साधारण युवक के मामले म,पूर्वीय भारत 
(ईस्ट इण्डिया) के युवक का जहां तक सम्बन्ध है, आनन्द 
अव स्री से चल कर पेदा होने चाले बच्चे मं पहुंच गया! 
अब चञ्चा उसके जीवन का स्वप्न वन जाता हे । वह एक 
चच्चा, देवदूत, ईश्वरप्रर्ति, दिव्य पदार्थ. अपने घर में 
चाहता है । राम इस*देश की दशा से आधिक परित्रित नहीं 
हे। किन्तु भारत में विचाह करने के उपरांत लोग सुतात्तके 
लिये तरसने लगते हैं और तदर्थ ईश्वर से. प्रार्थना HAE | 
यथाशक्ति चे कोई वात उठा नहीं रखते ! वेद्यो की सहायता 
लेते हैं और सिद्ध-साधको के आशावाद का आवाहन करते 
हैं। सारांश. यद्द कि शिशु पाकर धन्य होने के लिये. वे सब 
कुलं करते हे । 
युवक का AT सव आनन्द वच्चा पेदा होने की आशा में 
: जमा दो जाता दे । आनन्द की यात्रा में, उल्लास के कूच 
में शिशु छठे पड़ाव पर-हे। अव युवक वच्चा पाकर धन्य 
EM | उसके आनन्द की कोई सामा नहीं | | उसका हृदय 
गडद है, TC उछुल पड़ता दै, वह फूल कर कुप्पा द्वो गया 


en ed ree णा 


#यहां तात्पर्य अमेरिका ae! 
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है, मानों चह भूमि से कई हाथ ऊँचा उठ गया, वह चलता 
नहीँ है, माने हवा में उड़ता है ।चच्चे का अन्म उसके 
गन्तःकरण को आनन्द से परिपूर्ण कर देता E | For अवस्था 
में, चन्द्रमुख aed मे, परिवृद्ध बच्चे का आनन्द एक प्रकार 
से पराकाष्ठा को पहुँच जाता दै । जिस क्षण बह अपने वच्चे 
का मुख देखता दै, वह अत्यन्त आनन्द को घड़ी है । साधारण 
मनुष्य का आनन्द अपनी चरम सीमा को पहुच गया। इस 
के वाद युवक का उत्साह कम होने लगता है। वच्चा 

शोरावस्था को प्राप्त होता है ओर खुन्दरता चल वसत 
है। इस भनुष्य फा आनन्द योही यात्रा करता रहेगा, कभी 
यहां ठहरा, कभी वहां । 


झव हमै विचारना चाहिये कि क्‍या सचमुच अनन्द 
आनन्द का ऐसी वस्तुओं मे-माता का आंचल, TTT आर 
उद्गमस्थान। गुड़ियां, पुस्तकं, विभव, स्त्री, चच्चा-अथवा 
किसी भी सांसारिक वस्तु या पदार्थ में है । आगे बढ़ने के 
पूर्व, आओ, अमणशाल आनन्द की अ्रमणशील सयेपरकाश से 
तुलना HE | प्रभाकर की प्रभा भी यहां से वहां विचरता 
रहती है । एक समय वह भारत को प्रकाशित करतो हे 
तो दूसरे क्षण यूरोप को । बढ आगे ही वढ़ती है । जब सोयं" 
काल की छाया पड़ती है, तव देखो कितनी शीघ्रता से सूय 
प्रभा स्थांन बदलती है। वह पूर्वीय अमेरिकां मे चमकती 
है और वहां से पश्चिम की ओर बढ़ती हे! देखिये, सयः 
प्रकाश केसा अगूठो के वल फुदकता फिरता हे, इस देश से 
उस देश में विछुलता हुआ चह जापान मे अपनी जग 
AMES फेलाता हे, इसी तरह आगे भो । सुर्थ्यप्रभा एक 
स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती रहतो हे! किन्तु ये 


RF 
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विभिन्न स्थान, जहां सूर्यज्योति दिखाई पड़ती है, उसके sea 
'या निवासस्थान नहीं 2 । सूर्यज्योति का निवासस्थान 
कहीं अन्यत्र ही हे, सूर्य मे-है। सर्येप्रभा की भांति इधर से 
उधर निरन्तर गमनशील.श्रानन्द की परीचा हम इसी तरह 
करनी चाहिये । वह कद्दां स श्राता हे? उसका वास्तविक 
५» २७ य “ue दिये 
घर कहां हे । आनन्द के सूर्य की ओर हमे.देखना चाहिये । 


बच्चे से धन्य दोने वाले भद्रपुरष की वात ले लीजिये । 
वह अपने कार्यालय में वेठा हुआ हे । अपने कार्य में व्यस्त 
हे । एकाएक उसे घंटी की टनटन सुनाई देती हे । कोनसी 
घंटी ? टेलीफोन की घंटी । बह कपट कर टेलीफोन के पास 
पहुँचता दे,परन्तु संदेश खुनने के समय उसका फलेजा धड़कने 
लगता दै। कदावत है कि आने वाले संकटोंकी छाया पहले ही से 
पड़ने लगती है । उसका हृदय धकड़ रहा है, पहले तो कभी 
ऐसा नहीं हुआ था। वह टेलीफोन के पास पहुँच कर संदेश 
सुनता हे। राम २ | बड़ा ही दुखदायी समाचार रहा दोगा। 
चेचारा भद्गपुरुप सिसकियांले २ कर फराह रहा हे, उसकी 
सुध-चुध जाती रही, चेहरे का रंग उड़ गया। पीला, geet 
छाया हुआ सुख लेकर वह अपने आसन पर आया, कोट 
पहना तथा .टोपी दी, ओर कार्यालय से. चल दिया, माना 
उसके चन्टूक.की सी गोली लग गई हो। उसने अपने प्रधान 
से, विभाग के मुखिया.से अनुमति भी नहीं ली। कमरे मे 
उपस्थित चाकरा से उसने कोई वात भी नहीं कही । अपनी 
चौकी ( टेविल ) पर फेले हुए कागज पत्रा को सी समेद 
कर उसने वन्द्‌ नहीं किया । उसका ज्ञान-ध्यान सब जाता 
रहा और सीधा कार्यालय से चल दिया । उसके साथी चकित 
रह गये। सड़क पर पहुंच कर अपने सामने उसने एक 
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गाड़ी शुञ्जरती देखी । वह दौड़कर गाड़ी के पास पहुँचता है 
और वहां डाकिया उसे एक पत्र देता हे । इस पत्र में उसके 
लिये यह सुसमाचार था कि वह एक वड़ी सम्पत्ति का 
स्वामी हुआ है । सांसारिक दृष्टि से यह सम्वाद कदाचित्‌ 
सुखकर छो सकता है। इस मलुष्य ने एक चिट्टी छोड़ी थी 
और डेदूलाख रुपया उसके नाम में निकला | इस समाचार 
से उसे प्रसन्न होजाना चाहिये था, आनन्द से नाच उठना 
चाहिये था । किन्तु ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ । टेली- 
फोन से मिला हुआ संदेश उसके हृदय को मसोस रहा था! 
इस नये समाचार से वह झुली नहीं हुआ। दाम गाड़ी में 
उसने राज्य के एक बहुत वड़े पदाधिकारी को ठीक अपने 
सामने वैठा पाया। यह, वही अधिकारी था, जिससे भेट 
करना उसके जीवन का पक स्वप्न हो रहा था। किन्तु देखो 
तो ! इस भद्गपुरुष ने उस राज्यकर्मचारी से नज़र भी 
नहीं मिलाई, अपना मुँह फेर लिया | एक महिलामित्र 
का मधुर सुख भी उसे दिखाई पड़ा। हमारे भद्रपुरुप की 
इस महिला से मिलकर वाततचीत करने की लालसा रहा 
करती थी, किन्तु इस समय उसकी मधुर सुसक्यान के प्रति 
वह उदासीन रहा | अस्तु ! अब हम उसे अधिक काल तक 
सदिग्धावस्था में रखना उचित नहीं है, और न आप ही को 
देर तक मत्याशा में रखना चाहिये। जिस सड़क पर उसका 
घर था वहां वह पहुंच गया। चड़ा हल्ला गल्ला हो रहा 
था। उसने देखा कि घुए के मेघ आकाश मै चढ़ २ कर सूर्ये- 
देव को ढक रहे हैं। उसने देखा कि असि-शिखार्ये आकाश 
की उुम्दन कर रही ह! उसने अपनी स्त्री, दादी, माता तंथा 

9 हाथ २ करते. देखा-। उसने 
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अपने Wie स्नेहपात्रा को तो वहां देखा किन्तु एक का न 
पाया | उसके आनन्द का उन दिनों का केन्द्र केवल ग्रायव 
' था; प्रिय बच्चा, मधुर छोटा शिशु लुप्त था । as वहां नहीं 
था | उसने वच्चे के सस्वन्ध में पूछा किंतु खी कोई उत्तर 
न दे सकी ! रोना और सिसकना ही उसका प्रत्युत्तर था, 
जो श्रवोध्य था! सत्य का उस पता लग गया | उसे मालूम 
हुआ कि बच्चा घर ही में छूट गया! आग लगने के समय 
यच्चा अपनी धाय के पास था, धाय वच्चे को पालने में 
सुला कर कमरे से चली श्राई थी । आग स घर जलता देख 
कर घरवाले घवड़ाकर जल्दी से निकल भागे! सब ने यही 
समभा कि वच्चा किसी न किसी घरचाले के पास होगा | 
सब के सव निकल भागे, और श्रव उन्हें मालूम हुआ कि 
बच्चा उसी WAT मे रह गया, जिसे श्रव श्रग्नि आवृत्त कर 
रही थीं। लोग रो रहे थे, दांत कटकटा रहे थे, ओठ काट 
रहे थे, छाती पीट रदे थे, किंतु कोई वश नहीं . था। हमारा 
भद्ग पुरुष, उसकी स्री, उसकी माता, एवम्‌ मित्र, और धाय 
चिल्ला २ कर एकत्रित जनसमूह से, पुलिसमेना से, लोगो 
से अपने प्रिय छोटे वच्चे को बंचाने की प्राथना कर रहे थे। 
“Rent ave से हमारे छोटे वच्चे को निकाली | हम अपनी 
सव सम्पत्ति ' देदेगे, आज से दस वर्ष तक जितना धन 
सञ्चय करेगे देदेगे, हम सच फुछ भेट कर देंगे, हमारे वच्चे 
को बचाओ, हमारे बच्चे को वचाओ”। (आप को याद 
होगा कि यह दुधेटना ऐसे देश में हुई थी, जहां फायर 
इनश्योरख कम्पनियां उसी प्रमाण में नहीं मोजूद -ह जिस 
प्रमाण में इस देश में है )। वे बच्चे के लिये संव कुछ दे 
डालने को तैयार है। सचमुच, बच्चा ऐसी ही मधुर वस्तु 
हे, छोरा बच्चा बड़ी ही प्रियं वस्तु है, और वह इसी योग्य 
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है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति शर वसुधा उसके लिये निछावर 
कर दी जाये । किंतु राम एक प्रश्न करता है। “क्या वच्चा 
आनन्द का सूल साधन हे, संसार मे सव से अधिक प्रिय 
वस्तु है, अथवा आनन्द की जड़ कही और ही दै ?” ध्यान 
दीजिये । प्रत्येक वस्तु वच्चे के लिये श्रपण की जा रही है, 
fag क्या किसी प्रियतर, किसी अन्य वस्तु के लिये स्वयं 
यच्चे का बलिदान नहीं किया जा रहा है? बच्चे के लिये 
दौलत दी जा रही है, माल दिया जा रहा है, सम्पत्ति दी 
जा रही है, किंतु वच्चा किसी दूसरी ही वस्तु के लिये दिया 
जा रहा है । आग में Gee का जो लोग साहस करें, उनके 
प्राय चाहे चले जॉय किंतु वह प्यारा छोटा वच्चा किसी 
दूसरी ही वस्तु के, किसी उच्चतर वस्तु के लिये नष्ट किया 
जा रहा दै। यह अन्य वस्तु अवश्य ही वच्च से भी ag कर 
प्रिय होगी, यही अन्य वस्तु चास्तविक he होगी, आनन्द 


का वास्तविक ' उदूमस्थान होगी | यह अन्य वस्तु क्या हे?" 


विचारिये तो सही ! वे स्वयं आग में कहीं कूद de । यह 
अन्य चस्तु स्वयं ( ५०॥-कूटस्थ आत्मा ) है। यदि चे आग 
म ङूदते हे तो अपने को भेट age हैं और यह करत को 
वे तेय्यार नहीं है । अन्य सव चीज़ तो वच्चे पर Agrees, 
और चञ्चा उस स्वयं (Self) पर निछावर है! . 
अब हमे पठा लग गया कि आनन्द झी सर्वापरि अवस्था 
आनन्द काउडस- श्रथात्‌ वच्च, मै आनन्द नहीं हे | वच्चा 
आज आत्मा इ। खुंदर प्रिय,और आनन्द का मूल इस लिये 
है कि चह उस ज्योति से भन्य हे, जो स्वयं (Sel ) से नियत 
होता है। ज्योति बच्चे से नहीं है । यदि श्रानन्दरूपी ज्योति 
बच्च म अन्तानेहित होती तो वच्चे के शरोर में वह सदा 
कना रहती | समक लीजिये कि. वच्चे के मुख को उद्धालित 


~~ 
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करने चाली ज्योति ' अंतर्गत उद्गम-स्थान से निकल रही 
थी । आनन्द का वास्तविक उद्गम-स्थान अपना आत्मा है।हे 


`! अव हम आनन्द के घर,आनन्द के सूल स्थान के कुछ निकट 
पहुंच गये हे । बच्चा इस लिये प्रिय नहीं हे कि बह बच्चा 
है, वच्चा श्रात्मा (5९४ ) के लिये प्यारा = | खरी खरी के लिये 
प्यारी नही हे, पति पति के लिये प्यारा नहीं है, Vl आत्मा 
के लिये प्यारी दे, पति आत्मा के लिये प्यारा है। यथार्थ 
वात यह Ett लोग कहते हैँ कि वे किसी वस्तु को 
उसी के लिये प्यार करते हैँ । किन्तु ऐसा नहीं हो सकता, 
नहीं हो सकता । दौलत दौलत के लिये प्यारी नहीं हे, 
दौलत प्यारी है आत्मा के लिये। पदहले की प्यारी att से 
जव काम नहीं चलता तव उसे पति तलाक दे देता है। . 
इसी तरह किसी काल के प्यारे पति से जब काम नहीं 
चलता तब स्त्री उसे त्याग देती है । जब दौलत से काम 
नहीं निकलता, वह छोड़ दी जञाती है । आप नीरो का हाल 
जानते हैं । उसे सुदर रोम, अपनी राजधानी अधिक काम 
की अथवा अधिक रोचक नहीं जान पड़ी। उसकी तो 
अग्नि कारड, प्रकाएड उत्सव-दृहन देखने की अधिक इच्छा 
थी । देखिये | चह एक निकटवर्ती wets की चोटी पर चला 
गया और विराट अग्निकाएड के दृश्य का खुख लूटने की इच्छा 
से अपने मित्रा से सारे नगर मे जाकर आग लगा देने को 

) कहा ! रोम भस्म, हो रहा था ओर नीरो चिकारा बजा रहा 
था । इस प्रकार हमे पता लगता हे कि ऐश्‍वर्य. भी त्याग 
दिया जाता है जब उससे हमारा काम नहीं चलता | राम ने 


* आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति | बृहदारण्यकोपनिपदः 
+बुंहदारण्यकोपनिषद्‌ में याजवल्कय और मैत्रेयी का संवाद । ' 


१२ स्वामी रामतीर्थ. 


एक आति विचित्र घटना अपनी आंखों से देखी है । एक समय 


गंगा नदी में बड़ी TS आगई थी, नदी चढती ही चली जाती 


थी। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक बंदर बैठे हुए थे। इनमें, 
एक वंदरिया थी और उसके कई बच्चे थे । ये -सव वच्चे 
अपनी मा के पास चले गये । वंद्रिया जहां चैठी थी वहां 
तक पानी पहुंच गया | वह उचक कर और भी ऊंची डाल 
पर चली गई | वहां भी पानी पहुँच गया । बह सबसे ऊंची 
यहनी पर चढ़ गई, किन्तु जल वहां भी पहुँच गया। सव 
वच्चे अपनी मा के अग में fade हुए थे । जव पानी उसके 
चरो तक चढ़ गया उसने एक वच्चे को पकड़ कर अपने 
Bat तले रख लिया | पानी और भी चढ़ा | बंदरिया ने दूसरे 
बच्चे को पकड़कर अपने पेरों के नीचे रख लिया ! पानी 
और भी ऊंचा उठा, ओर अपनी रक्षा के लिये उसने तीसरे 
बच्चे को भी नियता से पैरों के नीचे दवाया । ठीक यही 
दशा है । लोग और चीज़ हमें उसी समय' तक प्यारी हैं 
जव तक उनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, हमारी इच्छा 
पूर्ण होती दै। उधर हमारे स्वार्थं को धक्का लगने की 
आशंका हुई, इधर हमने सव चीज़ों को Ye चढाया । 


इस घकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं. कि आनन्द 
प्रीति का तार- फॉ आसन, मूलस्थान कहीं आत्मा में है। 
तम्य भाव। सुख का घर कहीं अपने में तो है, परन्तु कहां 
हे! पैरों मे है ? चरण सकल शरीर के seca हैं, उनमें 
हो सकता है; किन्तु नहीं, चरणो में वह नहीं है । यदि पैरों 
में आनन्द का घर होता तो पैर संसार की सव चस्तुओं से 
अधिक प्रिय होते । यद ठीक है कि पैर सव बाहरी वस्तुओं 
से अधिक प्रिय ६, परन्तु वे हाथों के तुल्य प्रिय नहीं हैं । 


~ 
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तो आनन्द का निवासस्थान क्या हाथों मेदे ? हाथ पेरा की 
अपेक्ष प्यारे ता हे, किन्तु वे भी आनन्द का घर नही हं । तो 
क्या आनन्द नाक या नेत्र में टिका हुआ है ? नेतर द्वाथो था 
नाक से अधिक प्रिय अवश्य हैं, परन्तु आनन्द का अवस्थान 
उन मे भी नहीं है । किसी ऐेली वस्तु की कल्पना कीजिये जो 
wat से भी अधिक प्रिय हो। आप कह सकते हे, जीवन । में 
कद्दता हू पडले समग्र शारीर को लीजिये | समग्र शरीर अनन 
का घर नहीं हे | हम देखते हें कि यह समत्र शरीर भी हम 
त्यागते रहते हें, हम हर घण बदल रहे हें। कुछ वर्षों मे शरीर | 
के प्रत्येक GRA का स्थान नये सूदमाणु ग्रहण कर ATE | 
आनन्द का स्थान कदाचित बुद्धि, मष्तिष्क या मन में हो । 
सम्भव है । अव यह विचारना दे कि बुद्धि से भी म्रियतर कोई 
चस्तु है या नही । आओ, विवेचन करे। यदि बुद्धि से वढ़कर 
मधुर ओर प्रिय कोई वस्तु sat तो वही आनन्द का स्थान 
होगी | हम कहते हें कि जीवन या हिन्दू शब्दावली मे प्राण 
आनन्द का मूल हो सकता हे, क्योंकि PITT खोकर भी 
प्रायः लोग जीना चाहते हैं । दो विकल्पों मे चरण करना हे, 

त्यु का आलिंगन कीजिये,अथवा विक्षिप्त या ARE दोकर 
जीते रहिये । प्रत्येक मनुष्य पागलपव की दशा मे. भी जीना 
ही पसन्द करेगा । इससे विदित हुआ कि जीवन की चेदी 
पर घुद्धि या धारणाशक्कि का बलिदान होता हे । तो प्राण, 
व्यक्तिगत प्राण आनन्द का स्थान, सम्पूण आनन्द का जन्म- 
दाता सूयय, होगा । अब बिचार कीजिये कि जीवन आनन्द 
का चास्ताचक स्थान दे या नहीं। Agia कहता दै नहीं ! नहीं ! 
जीवन भी आनन्द का स्थान नहीं हे। आनन्द का आश्रम, 
अतर्निदित स्वग ओर भी ऊंचे पर हे; “व्यक्तिगत, एकव्यापी 
जीवन से भी परे है ”। तो फिर वह कहां हे? 
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, राम ने एक वार एक मरणासन्न युवक को देखा । बह 
पक प्रचएड-रोंग से पीडित था। उसके शर्रार मे तान वेदना 
हो रही थी । पीडा का प्रारम्भ पेर कॉ उगालया स FAT 
था ! पहले वह तीम नहीं थी, ज्यों २-वह ऊपर चढता गई 
त्यों २ उस का शरीर एंठन लगा । धीरे २ पीड़ा घुटनों तक 
गई, और भी चढती २ पेट तक पहुँची, तथा जब 
स्थल में पहुँची तव मनुप्य मरगया । इस मनुष्य के अंतिम 
शब्द ये थे, “sta ! इस जीवन का अत कव होगा, प्राण कव 
पीछा alga” ? ये उस युवक के शाब्द थ। आप जानते हैं, 
इस देश मे आप लोग कहते हें, उसने प्रेत को छोड़ (host) 
दिया । भारत मे हम लोग कहते है, उसने शरीर को छोड 
दिया । इससे भेद धकर होता हें। यहां शरीर को आत्मा 

नते हे और प्रेत ( जीवात्मा ) को उसमें बंधी हुई किसी 
वस्तु के तुल्य समभते हें | भारत में शरीर को आत्मा से 
भिन्न एक द्रव्य समभते हैं ओर वास्तविक आत्मा को मुख्य 
वस्तु मानते हैं । वहां शरीर के भरने पर कोई अपने को सुत 
नहीं मानता, वह भरता नही हे, केवल चोला चदल डालता 
हे । आर इस लिय, उस युवक के सुख से ये शब्द निकले 
थ, “ओह ! यह शरीर में कच छोडूगा, ये प्राण मुझे कब 
छोड़ग ?” अव हम जोवन से भी वढ्कर, घाणा से भी श्रेष्ठ 
किसी वस्तु का पता लग गया, जो कहती है “मेरा जीवन”, 
"मेरे प्राण; यह वस्तु पाणो की अधिशारिणी है और प्राण 
तथा जीवन से ऊपर हे । यह कोई बस्तु व्यक्तिगत. एकव्यापी 
जीवन या प्राण से adi अधिक मधुर है । अव हम देखते 
ईं किं उस शरीर विशेष से, प्राण या जीवन से उच्चतर 
आत्मा का, प्राण से अधिक आत्मा-का हित नहीं साधित 
हुआ, ओर घाण या जोवन का वलिदान कर'दिया गया, 


आनन्द. aX 


प्राण या जीचन त्याग दिया गया। इस स्थल में हमे ऐसी 
कोइ चस्तु दिखाई .पड़ी, जो पाण या जावन से श्रेष्ठ है, 
जिस के लिये जीवन का उत्सर्ग कर दिया गया । अवश्य 
जीवन की श्रपेत्ता यह कहीं मुर होगी, आनन्द का वास- 
स्थान होगी,इमारे MAT का सूल या उत्पत्ति-स्थान होगी। 
अब हमारी सभक मे आगया कि प्राण या जीवन चुद्धि.से 
AYLAT क्यों दे, कारण यही है. कि प्राण वास्तविक आत्मा 
के, आपके अतरत आत्मा के निकटतर हे! बुद्धि नघा से 
प्यारी क्‍यों हे ? क्‍योंकि बुद्धि नेत्रा की अपच्ता चास्तविक 
आत्मा के अधिक निकट हे। और नेत्र पेरों की अपेक्षा 
प्रियतर क्यों हैं ? क्योकि आपके वास्तविक आत्मा से पैसों 
की अपेक्षा नेत्री की अधिक घनिष्टता है । प्रत्यक ager 
श्रपने बच्चे को किसी दूसरे के, पड़ोसी के वच्चे की अपेक्षा 
कहीं अधिक रुपवान झया समभता हे? वेदांत के मत से 
“फारण यद्दी है कि इस विशिष्ट शिशु का, जिस आप भेरा 
कहते हैं, आपने अ्रपन वास्तविक आत्मा के कुछ सोने से 
मढ़ा है” । कोई भी पुस्तक, जिसमे आप की लिखी हुईं एक 
पंक्ति हेः कोई भी रचना, जिसमे आप को लेखनी से-निर्गत 

छुसन्निविष्ट हे, आपको किसा भी पुस्तक से, वह प्लेटो की 
ही रची कयो न हो, कहीं उत्तम मालूम होती हे। ऐसा क्यों 
हे? क्याकि इस पुस्तक म, जिस आप अपनी कहते हैं, आप 
के वास्तविक आत्मा की कुछ जगमगाहट हैं । यह आपके 
अतर्निद्दित स्वगे की प्रभा से धन्य हुई है। इसी लिये. हिंदू 
का कथन दे कि परमसुख का नाम ओर आनन्द की प्रकत 
राजधानो आपके अतगत हे । सम्पूण स्वग आपके भीतर हे, 
समस्त आनन्द का सूलस्थान आप- मे हे । इस दशा मे किसी 
दूसरी जगह आनन्द FEAT कितना अयुक्त 
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भारत में एक प्रेमी के सम्वन्ध मे यह कहानी प्रचलित 
मोहकता के : है। वह अपनी प्रेयसी के लिये छटपटा था, 
बीजी! सूख कर कांटा होगया था; मांस रद्वा नहीं 
गया था! जिस देश में यह युवक रहता था उसके राजा 
एकं दिन SA दरबार म लाये, ओर उसका प्रणिशवरी को 
भी बुलवाया । राजा ने देखा कि नारी बड़ी हो, FRAT 
राजञा ने अपने दरवार को अ्रलकत करनेवाली सव BARAT 
को युवक के सामने बुलवाया, और उस प्रेमी से कहा कि 
इनमें से किसी को पसन्द करलो। युवक ने कहा, अरे 
महाराजा ! ऐ संग्राट ! हे तृपति : अपनी सूखता क्या प्रकट 
करते हो | राजन! आप जानते हे, प्रेम ager को निपट 
अधा कर देता है । महाराज | आप के नेत्र नहीं हे फि Fe 
aa | मेरी आंखों से उसे ( मेरी प्यारी को ) देखिये, तव 
वताइये कि वह सुन्दरी है या कुरूपा। मेरे नेत्री से उसे 
देखिये” । संसार के समस्त सोन्द्य्ये का रहस्य यही है) 
यही सब SHE | संसार के चित्ताकर्षक पदार्थों के सारे जादू 
का यही भेद है। पे agen! तुम आप ही अपनी दृष्टियों स 
सब वस्तुओं को मनोहर बनाते हो प्रेम के नेत्रो से देखते 
हुए तुम आपही अपनी प्रभा किसी वस्तु पर डालते हो; और 
-फिर डस पर आसक्क हो जाते हो । यूनानी पुराणं शाख मे 
“ इको की कथा हमे पढ़ने को मिलती हे । वह अपनी ही 
TATRA पर मोहित हो गई था! सव सुन्दरताश्रा का 
. * इको का अर्थ अतिध्वनि है) औक छोकोकी दंतकथा में यह एक 
देवता मानी जाती है। ज्यूपिटर की खी ज्यूनो के झाप से उसकी वाचा- 


are दुर्व हो गई थी; ऐसी मान्यता है, और इस शाप के कारण ` 
डस समय सें उसको . प्रतिध्वनि का रूप आप्त हुआ है! 
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प्रतिमा हुँ । वे केवल आपकी प्रतिच्छाया हैं, और कुछ भी 
ASAT यह वात है, तो-श्रपनी ही-छाया के पीछे दौड़ना, 
हेरान होना कितनी मूखेता है। 


, राम एक ऐसे वच्चे की घटना जानता है, जिसने घुटनों 
के बल घिसलना, वश्यां २ चलना प्रारम्भ ही किया था। 
लड़के ने अपनी ही छाया देख कर समझा कि यह तो काई 
विचित्र वस्तु हे, महत्त्वपूर्ण कुछ दे। वच्चे ने छाया का शिर 
THEA चाहा | चह- उसकी ओर घिसलने लगा ! छाया भी 
रगने लगी | इधर वच्चा खिसका, उधर छाया टरकी । छाया 
का शिर पकड़ने में असमर्थ होकर वच्चा रोने लगा | वच्चा 
गिर पड़ता है, छाया भी उसके साथ हे । वच्चा फिर उठता 
हे और छाया का पीछा करता हैं। यह दशा देख कर माता 
फो दया आई ओर उसने बच्चे के हाथ मे उसका शिर 
पकट दिया, अव देखिये, छाया का शिरं भी हाथ मे आगया। 
अपना ही शिर पकड़िये और छाया भी पकड़ में आज़ाती 
हे । स्वग थार नरक आपहो के भातर है। शक्ति आचन्द,अर 
जीवन का सूल आपके भीतर दै । मजुप्या, प्रकृति और राष्ट्रों 
का इंशवर आपके भीतर है। ऐ संसार के ageat ! खुना, 
सुनो, यह पाठ मकानों की सर्वाच्च gat से, वड़े नगरों के 
सब चोराहों से, सब राजमार्गा से घोषित होने के योग्य हे । 
यह पाठ उच्च स्वर से घोपित Ha के योग्य है। यदि तुम 
किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो, किसी पदाथ की 
अमिलापा करते हो, तो छाया के पीछे न पड़ी | अपना ही 
शिर छुओ । अपने ही भीतर प्रवेश करो | यह अनुभव होते 
ही, आपको ज्ञान पड़ेगा कि तारे आपही का इस्तकोशल हैं, 
आप देखगे कि प्रेमकी सभी वस्तुर्य,समस्त मनोहर ओर लुभाने 


is स्वामी रामतीर्थ. 


वाले पदार्थ आपका ही प्रतिविम्व या छाया मात्र हैं । यह 
कितना अर्भुचित है कि “एक टोपी और घंटियों के लिये हम 
अपने प्राण देते हैं, सवींन्तःकरण के परिश्रम से हम जल- 
चुदबुद कमाते हें” 

भारत में एक नारी की एक मनोरंजक कथा है। घर में उसकी 
खुई खोगई | वह गरीवी के कारण अपने घर में दिया नहीं 
जला सकती थी, इस लिये वह वाहर निकल गई और 
गलियों में gee लगी | किसी ने पूछा, “क्या खोज रही है! ”। 
उसने उत्तर दिया, "अपनी खुई”। भलेमाचुख ने पूछा, “सुई 
कहां खोई थी? ” औरत ने कहा, “घर में” । उसने कहा, 
“जो बस्तु घर में खोई थी उसकी खोज गलियों में करना 
कोरी मूखेता है” | औरत ने कहा, “ में घर में चिराग नहीं 
जला सकती और सड़क पर लालटैन है” | बह घर में नहीं 
Be सकती थो, किन्तु कुछ न कुछ तो करना ही चाहिये, 
इस लिये सड़क ही की खाक कयो न छानी जाय ! लोगों की 
डोक यही दृशा दे । स्वे, दिव्यलोक, आनन्दराशि सव कुछ 
आप के भीतर ही है, फिर भी राजपथो के पदार्थों में आप 
आनन्द ढूढ़ते फिरते हे, उस वस्तु की खोज बाहर, वाहर, 
इन्द्रियो के विषयो में करतें रहते हैं। यह केसा आश्चय्थ है ! 


एक और दूसरी अति मनोहर कथा एक पागल मलुप्य की 
भारत में प्रचलित है । वह गली के दीन लड़कों के पास आया 
ओर कहा कि नगर-नायक(मेयर)एक वड़ा भोज देने की तेयारी 
कर रहा है,और सव लड़को को आमंत्रित किया है! श्राप जानते 
हैं कि लड़के मिसरी और मिठाई पसन्द करते हैं । इस पायल 
आदमी से नगर-नायक के भोज के सम्बन्ध में भरोसा पाकर 
उसके घर लड़के दौड़े गये । किन्तु वहां भोज wet, $s 
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भी नहीं था। लड़के चका खा गये, कुछ देर के लिये उनका 
चेहरा उतर गया, और हंसी होने लगी! लड़को ने उससे 
पूछा, “ कहिये मद्दाशय ! आप तो जानते द्वी थे कि ae वात 
अलीक हे, फिर आप क्यों आये ? ” उसने कहा, “ इस 
आशंका से कि कहो सत्य ही सत्य भोज न हो, बात सच 
निकले और मे रह जाऊँ”। वह चूकना नहीं चाहता था, इसी 
कारण से उसने वालका का अनुसरण किया | ठीक यही दशा 
उन लोग! की दे;जो अपनी कल्पना से, अपने ही आशीवाद से 
फूला को सुन्दरता प्रदान करते हे, इस ससार की प्रत्येक वस्तु 
को TSH चनाते हं,अपनी ही कल्पना से पागल मनुष्य 
, की भांति, प्रत्येक वस्तु को चांछनीय करते Swe फिर उसके 
पीछे इस लिये दौड़ते हे कि कदी चे उससे ahaa न रह जॉय] 
अपने आन्तरिक स्वर्ग को प्राप्त करो, और एक साथही 
सब आकांक्षा पूर्ण हो जॉयगी, सव कष्टां और 
यातनाओं का ग्रन्त हो जायगा। 

“aay ! चन के ga मेरे seed ह | ओर मुझ मे जो 
फुर (धड़क) रहा हे उससे पहाड़ सजीव हैं | मट्टी मेरा 
मांस है, ओर लोमडी मेरा चर्म हे। मे डास से भीषण ओर 
मधुमक्खी से मधुर हूँ | फूल मेरे प्रेम के विकास के सिवाय 
भर कुछ नहीं है। और मेरे स्वप्न के स्वर में जल वह रद्दा 
हे । ऊपर लटका हुआ सूय मेरा फूल है। में भर नहा सकता, 
मृत्यु चाहे सदा मेरे विस्तार में ऊपर नीचे भटकती रहे। 
में अजन्मा हं तथापि मेरे जन्मश्वास उतने ही है, जितनी 
निद्रारह्ित समुद्र पर TE” | 

अरे ! स्वरथे तुम्हारे भीतर हे, इन्द्रिया के विषयो में आनन्द 
का अन्वेषण न करों, अनुभव करो कि आनन्द स्वय तुम मे हे। 
ॐ | ३ | ३० ||! 


` उपसंहार 
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( विज्ञान-सभा के भवन में स्वामी राम का व्याख्यान | ) 


—#!§ —— 
मदिला और सज्जना के रूप में मेरे ही आत्मन्‌ ! 


जञ रात्रिको आत्मविकास के विषय में हम लोग कुछ 

सुनने वाले हें: दूसरे शब्दा मे, जीवन के अशा पर, 

faq) आध्यात्मिक उन्नति की श्रेणियों पर, अथवा स्वाथ- 

परता की विशद्धता के अशा पर आप कह सकते 

हं । कदाचित जिस सिद्धान्त पर हम West वह चोकन्षा 
कर देगा | ' 


अपने सामने, आप जो चक्र देज रहे हे यह एक सीधी 
रेखा और मरडला का वना हुआ FLATT Teer 
कि इनका कथा उपयोग दे? मरडला का आत्मा 
के विकास से फ्या सन्धन्ध हे! कुछ सोय थ्एने रना त कह रहे 
ह--ये मणडल नरी हे, य बड़े ही aM हे, ये dr अयगडाकार 
चत्त हैं। किन्तु इन 
Tat से जीवन 
- की उन कोटियो 
को प्रकट करना है 
जो ठीक गोल नहीं 
हे, जो रेडे और 
अरडाकार Fal जा 
सकती हैं,और इस 
व्याख्या से मर्डलो की अपूर्णता का समर्थन हो जाता है। 


Wes | 
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चे अपनी अपूर्णता ओर पथचिसुखता से ठीक उसी को सचित - 
कर रहे दै, जिसे उन्हे प्रकट करना दै | 


जीवन ओर उसके श्रेश क्या हैं, इस .सम्वन्ध में कुछ 
कहने के पूर्व हमें इन मण्डला के सम्बन्ध में कुछ शब्द 
कहना VET | 


बह सच से छोटा मणडल है,वहुत ही छोटा es las इस से 
और भी छोटा बनाया जाना चाहिये था, किन्तु इस आंशंका' 
से नहीं वनाया गया कि उस अवस्था में दिखाई न पड़ेगा, 
श्रौर इस लिये इतना tet बनाया गया है कि दिखाई पड़े । इसके 
बाद एक दूसरा मरंडल हे, जो छोटे .शिशुमरडल से वड़ा 
हे; थोर उसके बाहर तीसरा हे अर उसके भी बाहर चोथा 
है। इनकी पक विशेषता यह है कि मरडल जितना २ फैलता, 
बढ़ता जाता दै, मण्डल का केन्द्र उतनाही ' सीधी रेखा पर 
के प्रारम्भिक 'विन्दु (क) से हटता जाता है। यह सीधी 
रेखा सब मण्डले की सामान्य स्पशेरेखा है। केन्द्र पीछे हरता 
जाता दै, व्यासाद और मणडल बढ़ता जाता है। यदि मणडल 
का केन्द्र प्रारम्भिक बिन्दु (क) के बहुत नगीच है, 
ओर नगीच करते २ उसे यहां तक सन्षिकर कर दिया जाय 
कि वह प्रारम्भिक बिन्दु (क) से मिल जाय तो मण्डल भी एक 
विन्दु वन ज्ञाता है। इस प्रकार एक विन्डु एक ऐसे मणडल की 
हदचन्दी का स्थान हे, जिसका केन्द्र प्रारम्भिक विन्दु के 
बहुत ही निकट आगया है। और जव केन्द्र प्रारम्मिक. स्थान 
से दूर हटता जाता है, तब व्यासादध बढ़ता २ अनन्त हो 
ज्ञाता है; अथवा जब केन्द्र अनन्तता तक सरक जाता हे, तय * 
मण्डल सीधी रेला होजाता दे । इस प्रकार से सीधी रेखा 
उस मण्डल की .हदबन्दी का स्थान दे,जिसका केन्द्र अन- 


/ 
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saat तक हट जाता है अथवा जिसका व्यासाडे अनन्त है। 

दूसरी विशेषता हम यह देखते हुँ कि मएडल जिंतनाही 
चड़ा है, उतनाही चह सीधी स्पशरेखा के सज्ञिकट होता 
जाता दै, और मरडल ज्यों २ बढ़ता ज्ञाता है त्या त्यो उसका 
चांकपन घटता जाता हे । इस प्रकार हमारे ध्यान मे यह 
आता है कि वढ़का मणडल, जिसका केन्द्र ( घ ) है, (ग ) 
केन्द्र वाले भीतरी मंडल की अपेक्षा (क) विन्दु पर कहीं 
अधिक सीधी रेखा के तुल्य है । और यह भीतरी मएडल 
(ख) केन्द्र वाले अपने भीतरी मरडल की अपेक्षा कहीं 
अधिक उसी (क) विन्दु पर सीधी रेखा के समान है। इसी 
कारण से वास्तव में गोल होने परभी पृथिवी जव श्राप उसके 
किसी हिस्से पर दृष्टि डालते हैं, चिपटी दिखाई पड़ती है। 
पृथिवी के विभागीय मणडल यंत्रसहायहीन नेत्रा के लिये 
अनन्त वड़े हे । मएडलों के सम्वन्ध में इतना ही यथेष्ट होगा। 


जीवन ! जीवन का मुख्य लक्षण क्या है? जीवन के 
अभाव अथवा निर्जीवता से जीवन का भेद किस 

जीवन] wees as 
वात से किया जा सकता हे? गति, उद्योगश क्ति, 
अथवा कमेण्यता से | साधारण उत्तर प्रश्‍न का यही है! 
जीवन की वैज्ञानिक परिमापाये भी इसी परिभाषा म॑ समा 
सकती है । जीवित मनुष्य हिलइल सकता है, चलता 
फिरता है,सव तरह के काम कर सकता है। निर्जीव मोमिया, 
शक्ति के ये प्रकार अथवा गति, जीवित मनुष्य की ये हरकतें 
नहीं प्रकट कर सकता | मृतक पशु इधर उधर नहीं जाता, 
जीवित पशु चलता, दौड़ता, सच प्रकार के काम करता हे । 
निर्जीव पौधा ag नहीं सकता । चह गति से शल्य है, कमे- 
शयत्ता से बिलकुल रहित हे । जानदार पौधा बढ़ता है, ec 
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कत प्रकट करता =F | 


फिर इम देखते हैं कि साधारणतः जीवन के चार भेद 
किये जाते हैं त्रथवा यह संसार चार मुख्य 
dea चगो किवा कोटियो में विभक्क है, खनिज उद्भिज्ज 
और उनकी पछ और Ag । मानव कोटि wat की 
gear अपेता अधिक उद्योगशक्ति, अधिक प्रयति, 
उच्च कोटि का व्यापार.प्रकठ करती हे । पशु 
केवल चल फिर सकते Sate या पहाड़ पर. चढ़ सकते हैं। 
किन्तु ager इन सच कामो के सिवाय. और वहुत कुछ 
करता है। चह और अनेक वाते. करता है । वह उच्चतर 
कोटि की उद्योगशक्ति अथवा गति प्रकट करता है । दूरबीनों 
के द्वारा चह नक्षत्रों तक पहुँच सकता दे. । पश ऐसा नहीं 
कर सकते | AGT पशुओं पर शासन कर सकता दे । चह 
वाष्प ओर विद्यत्‌ के द्वारा समय और स्थान का उच्छेद 
करता हे | वह पशुओं के लिये अज्ञात शीघता प्राप्त करता 
el बह संसार के किसी भी भाग में तुरन्त सन्देश. भेज 
सकता दे।वह हवा में उड़ सकता हे । यह्‌ मनुष्य की .गाते. 
मनुष्य का उद्योग, संसार मे शक्ति का प्रादुर्भाव है। उद्योग 
को प्रादुभूत या प्रकट करने मे पशु मंनुप्य से कम पढ़ते हैं, 
र हम देखते हें कि जीवन की फोरि में मनुष्य कीं अपेक्षा 
पशु नीचे पर हैँ । FF 


अब उद्धिज्ज कोटि की तुलना पशु कोटि से कीजिये! 
शाक भी बढ़ते हे । उन मे गति हे, किन्तु एकमुखी । चे केवल 
रेखा में बढ़ 'खकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं 
जा सकते, वे एक स्थल पर जमे हुए हैं । सब दिशाओं में 
उनकी शाक्षायं जांती है और जड़े. बहुत गहराई तक प्रवेश 
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करती हैं । किन्तु पशु कोटि में क्रिया का जितना विभाव 
या प्रकाश होता है उसकी अपेता ठणो में बहुत कम eI 
और इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन की कोटि में उद्भिज्ज 
पशुओं की तुलना मै aga नीचे पर दें। खनिज पदार्थों मे 
कोई जीवन नहीं है | यदि इम जीवन की बद्दी व्याख्या करे 
ज्ञ: प्राणिविद्याविशारद्‌ करते हैं, तो उनमे कोई जीवंन 
नहीं है किन्तु यदि क्रिया के आविर्भाव और प्रकाश से हम 
जीवन की कोटिया पर ध्यान दे,तो हम कह सकते है कि खनिज 
कोडि भी एक प्रकार.की अगति प्रकट करती हे । उनमें भी 
परिवतेन होता है, उनके लिये भी परिवर्तव अनिवाय्य दै । 

_ इस प्रकार उनमें भी जीवन के श्रत्यन्त छोटे लक्षण हैं! 
परन्तु उनका जीवन वहुत ही तुच्छ है, कोटियो के सव से 
नीचे गरान्त म॑ है क्योकि उनके द्वारा प्रकट होने वाली HA 
wan, गति, उद्योगशक्ति तुच्छ है, अति BERS । इससे 
यद स्पष्ट है कि स्फूर्ति स संलाक्षित जीवन को गति या उद्योग- 
शक्ति के अंशो के अनुसार कोटि प्राप्त होती है । न 


प्रकृति का प्रवन्ध यह है कि संसार में कुछ भी नवीन 
- नहीं होना चाहिये । हम देखते हैं. कि, देखने 

की इस अनेकता और वाझ बहुरूपता के होते 

हुए भी प्रकृति या विश्व बहुत कृपण है । प्रेमी 
के लोचना से एक आंख का वहाव जिस कानून के अधीन 
है, वही कानून सूर्य्यो और तारों की क्रास्तियों का मी 
शासनकती है। छोटे से छोटे ay से' लगाकर अत्यन्त 
दूरस्थ नक्षत्र तक को उन्हीं साधारण कानूनों द्वारा हम 
नियंत्रित और शासित होते देखते हैं, जो पोरां पर गिने जा 
सकते हॅ । प्रकृति पुनः २ अपने को दोहराती है। इस विश्व 


कृपणता । 


आत्मचिकास. २% 


को तुलना पेंच या ढियरी से की जा सकती है, जिसका 
प्रत्यक खंधाना या सूत एक ही ढंग का है । अथवा प्याज की 
आंड़ी स इसकी तुलना करः सकते हें | एक पते उतार डालिय 
वेसा ही दूसरा पते उपस्थित है; अब इसको भी उतार 
डालिय फिर वैसाही और हमारे सामने हे। इसको भी निकाल 
डालिये और ठीक पेसा ही एक और पते आप देखेंगे । ठीक 
इसी प्रकार से, पूरे साल भर में जो कुछ होता दे वही छोटे 
परिणाम में इर दिन में घाटित होता रहता है। सवेरे के समय 
का मिलान वसन्त ऋतु से किया जा सकता है । दोपहर की. 
तुलना ator से हो सकती दे। तीसरे पहर और सायङ्काल 
की तुलना शरद से हो सकती दे, ओर निशा की जाड़े से । 
इस प्रकार चोवीस घंटों मे छोटे परिमाण मे सम्पूणे st का 
नया जन्म हो जाता है | गर्भस्थित age आश्चय्यैजनक 
शीघ्रता से मानवस्वरूप धारण करने से पहले की सच 
योनियोँ फे, जिनमे उसने वास किया दे, अतीत अशुभवों 
की पुनरावृत्ति करता है। पिंड मानव-शिशु के रूप मे आने 
के पूर्वे क्रम से मछली, कुत्ता, वन्द्र इत्यादि के रूपो को,अंडे 
मे धारण करता हे। इस प्रकार चिकासवाद के साधारण 
नियम FAFA, सारे ससार का शासन करने वाले साधा 
रण॒ कानून के अनुसार हम पता लगाना चाहते हे कि शरीर 
अथवा ager की आइति में भी कया कार्य्यंतः खनिज 
उद्भिज्ज और पशु कोटियो की पुनरुत्पत्ति हे। Far मनुष्य 
के रूप में ऐसे लोग भी नहीं हैं, जो मानो खनिज ही हैं। 
मनुष्य के रूप में क्या ऐसी व्याक्षियां नहीं है जो उद्धिज्ज कोटि 
की अवस्था में हे, ओर क्या ऐसे लोग भी मनुष्यरूप. में नहा 
दं जो पशु कोठि'की दशा में हैं। हम उन-मनुष्यो को भी देखना 
चाहते है,जो चास्तव मे मनुष्य ढै,भौर जो मानव रूप में देवता है 
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पहले हम नैतिक और आध्यास्मरिक खनिजो को लेते हैं । 
खनिज कोटि देखने में किसी प्रकार की गति नहीं 
खनिज प्रकट करती है,वाहर से किसी प्रकार की उद्योग- 
शक्ति नहीं दिखाती। किन्तु तथापि उसम किसी 
प्रकार की उद्योगशक्ति, कर्मणयता और गति दै ही । क्योकि, 
इस खनिजं को वदलते देखते हैं, खनिजं में भी वृद्धि और 
विश्लेषण की क्रिया पायी जाती है । वे घन aa और बढ़ते 
हैं । समुद्र की तुलना मे हमे अचल दिखायी पड़ने वाली यह 
पृथिवी, यह weg प्रतीत होनेवाली पूथिवी गिरती है, 
चदलती है, लहरों की ave नीची ऊँची होती' रहती हे। 
इस प्रकार खनिजो में एकं प्रकार की गति है, यद्यपि बहुत 
करके अलक्षनीय | उ NF, 2४ 


अव, Wg के रूप में वे कौन हैं जिनमें खनिजो की सी 
ही गति है, दूसरे शब्दों में, जिनमें उसी प्रकार की गति है 
जैसी वच्चो की. फिरकी या लइ में। फिरकी या we घूमता 
है, बार २ चक्कर कारता है, बह डोलता हे, और जिस समय 
वह वड़े चेग से नाचता रहता दै, लड़के आकर ज़ोर से 
algal वजा २ करधसन्नता से कहते हैं, यह अचल दै, यह 
डोलता नहीं है। यह serra गति है, चकराती हुई 
गति है, किन्तु चक्कर का केन्द्र शरीर के अन्तत हे, और. 
गति की श्रत्यन्त उग्रता के समय भी, देखने में कोई गति 
नहीं प्रतीत होती है। so te 

अप-जानते हैं कि, इस संसार में सब गतियां मरडला- 
कार हैं, सीधी रेखा में काई गति नहीं होती। सम्पूर्ण विज्ञान 
इसे सिद्ध करता है।इस कारण से गति के विभि के घति- 
निधित्व के लिये -इम- मएडलो का उपयोग करेंगे। गणितः 
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विद्या में गति का प्रतिनिधित्व tart करती हें । प्रस्तुत 
मामले मे गोलाकार रेखाओं से wa काम निकलेगा | 


इस खनिज जगत को इम जिस गति का.अधिकारी पाते हैं, 
वह फिरकी की गति के तुल्य हे! आपके सामने जो आरति 
( चक्र ) हे उसको यहद लघुतम मण्डल, जो विन्दु कहा जा 
सकता है, उसे. भली भांति प्रकट कर सकता है । मनुष्यों 
में वे कोन हैं, जिनकी गति we की गति के तुल्य है, जिनका 
चक्कर या प्रगति का मासे एक विन्दू मात्र है, जिनका जीवन, 
खनिजा का जीवन हे? ज़रा विचार कीजिये ।. स्पष्टतः ये 
वही मनुष्य ह, जिनके सच कामकाज एक छोटे से बिन्दु 
झूठी आत्मा, साढ़े तीन हाथ लम्बे शरीर के छोटे से दायरे- 
मे एकचित इं,। वे अत्यन्त संकुचित कोटि के स्वाथी हे ये 
चे लोग हैं, जिनके सव कार्य इन्द्रिय-ठप्तिके लिये हुआ ' 
करते हैं । ये लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते है, 
सच तरह के परिश्रम करते हैँ, किन्तु एक मात्र उद्देश्य 
हे केवल श्रधःपतनकारी खुखों की तलाश | इन्हें स्री और 
बच्चों के Wet मरने की -परवादह नहीं होती, पड़ोसी मरे 
या जिये इन्ह क्या, कुछ भी हो चे मद्यपान करंहीगे, 
मोज उड़ावेगे, हीन प्रकृति की आज्ञाओं का पालन 
अवश्य करेंगे । उनकी दुर्वृत्त श्रावश्यकताय पूरी होना ही 
चादिये, उनके कुटुम्ब ऑर समाज के स्वार्थो की. हानि हो 
जाय तो चलाय से। विपय-वासना की तृप्ति के सामने 
उन्हे अपनी St और बच्चों के भूखो मरने की कोई फिक्र 
नहीं होती । -उनकी सव-प्रगतियो.का केन्द्र, जिस किरणः 
विन्द्री .( बह विन्दु या केन्द्र जहां-तेज की किरणे war 
मिलती. हैं )-के इदेगिद वे-घूमते दे, -जिस सये का चे चकर 
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काटा करते हैं, उनकी कक्षा का केन्द्र केवल तुच्छ शरीर है.। 
उनकी कमैशीलंता. या गति निर्जीव. गति है। यही ATA 


खनिज जीवन है। संसार के इतिहास में अनेक अति ger ` 


वने ओर मूल्यवान मलुष्यरूपी खनिज इण हे । आप 


जानते हैं हीरे भी खनिज जगत की वस्तु दे! लाल,मोती,रत्न. 


और सव तरह के कीमती पत्थर भी उसी कोटि FATE! 


5 रोम के इतिहास का एंक वंह समय था; जव्‌ नीरो, राइवे- 
रियस तथा अन्य सीज़ेर नाम के राजा थे,जिनके नाम लेना भी 
आपः के काचे श्रपवि करना हे। बंडे २ शक्तिशाली शासक, 
Gis हो गये हैं, किन्तु वे अति मूल्यवान खनिजं के सिवाय 
और कुछ भीं नहीं थे,मचुष्य नहीं थे। इन-सम्रारो को आप कयां 
THAT, REMIT जाने इंप समस्त संसार के राजा तो थे, 
'प्रन्तु श्रपने राज्य कें स्वाथ को. तिनका भर भो. परवाह 
नहीं करते ये। जो; अपने मित्रों और परिजनों को कुछ भी 
विश्चार नहीं करते थे। श्रोर अपनी UP, प्रजाजन तथा 


मित्रों के ga-ga को भूल कर अपनी पाशविक वासनाओं 


की तष्ति.मे लये रहते थे। आप उनसे और उनके किये हुप 
पोतको से अवयत हैं, इनमें से पकं को समस्त दिन gang 
व्यञ्जन खाते रहने का दुव्येसन हो गया .था। जव कोइ अत्यन्त 
खुस्वाडु पदार्थ उसके सामने आ- जाता था, तो उस समय 
तक-वह अपना-मुद्द नही Hear था, जव तक कि पेंट बिल्कुल 
जवाब नहीं दे देता था। तडुपरान्त औषधियों की सहायता 
से सव-कुछुः उगल दिया जाता थां । पेटे खाली होने पर 
फिर-वह खाने मै लग्गा लगा देताःथा । एकही दिन में इस 
प्रणाली को अनेक आंदुत्तियां होती थीं । अंग्निकाएड देखने 
का आकांक्षा पूरी करने कें लिये एंक ने-संसार की राजधांनी 


= 
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जला दी थी। इसको श्राप क्या सममते हैं? निस्सन्देह.ये 
मूल्यवान दोरे थे, रत्न थे, फिन्तु मनुष्य नहीं.थे। ये मानव 
जगत म साॉनज हू ` | कर 


श्रच हम मनुष्य रूप में उद्भिज्जा की श्रवस्था पर आते हैं। 
खनिज ager फे छुद्र स्वार्थपूर्ण छोटे मणडल. से 

Beis उनका मण्डल वडा दै। इनफा मणडल वडा है 
शोर ये लोग खनिज मनुप्य से चहुत ऊँचे हं । 

इनकी कमेशीलता की तुलना wearer घोड़े की गति 
से की जा सकती है | घुड्दोड़ी घोटे का awe फिरकी या 
लट्ट से बड़ा है। चक्र म उनका मणडल दूसरे मण्डल से 


जिसफा फेन्द्र(खोद्दे, cam किया गया दे। ये लोग कौन हैं ? 
पत्यफ न्य मनुष्य फे स्वाथ को भट चढ़ा कर ये लोग Hae 
अपनी इन्द्रियासक्ि को संतुष्ट करने के लिये अपने काम में 
नहीं! लगते हे । चे फुछ श्रौर साथियों के हित का भी:ध्यान 
रखते हे । ये चे लोग इं, जो अपनी खी ओर बच्चों के पारि 
चारिक मण्डल के दर्दंगिद घूमते ६ । स्वार्थी खनिज मनुष्यों 
से ये कहीं भ्रष्ट हैं, क्योकि ये फेंचल श्रपनेही शरीर का 
दित नदी साधते, किन्तु अपनी खी ओर बच्चो के पक्ष को 
भी पुष्टकरते El अनेक छोटे मण्डल दूसरे मरडल में सम्मि- 
लित रं । इसी तरह स ये लोग भी अपनी छोटी श्रात्मा के 
सिचाय अनेक छोटी श्रात्माओं की भलाई करते हैं । किन्तु 
क्या we निःस्वार्थपर. कहना चाहिये ? कदापि: नहीं। इन 
लोगा फे मामले में आत्मा का केवल Ha विस्तार हो गया 
है। खनिज मनुप्य के मामले में, आत्मा इस छोटे से शरीर 
तक परिमित थी । ओर इन. लोगो. फे मामले- मे, श्रात्मा क्री 
कौटम्विक मण्डल से, SAH Gt और वच्चो से प्रायः एकता 


Re स्वामी रामतीर्थ. 


हो गई है। यह मी स्वार्थपरता हे, किन्तु कुछ संशाधत इ । 
ये लोग अपनी पहँचभर बड़े भले आदमी हें । किन्तु इनके 
प्रतिनिधिस्वरूप दूसरे मएडल की ओर देखिये । यह अपने 
भीतर की सब वस्तुओं के लिये अउङूल हे | यह श्रचुकूलता 
` क्या चीज़ है? प्रेम के हथो का लिपटाना चिपटाना अनुकूल ता 
'है। अपने हाथ फेलाकर एक मएडल चनाइये। यहा त्रचुकूलता 
है। यह मणडल कटुम्वियों के लिये अनुकूल है, उन सव 
विन्दओ की ओंर सुख किये है जिनका आलिज्ञन करता है, 
किन्तु अपने से बाहर के सारे ससार की ओर पीठ फेरे है। 


ये लोगं अपनी दौड़ तकं के लिये, जहां तक इनकी 
अजुकूलता या फैल हुए हाथां की पहुँच है, बहुत अच्छे हें । 
'किन्तु सारे संसार की ओर ये अपनी पीठ फेरे हे । उद्धिञ्ज 
ager के दूसरे मण्डल में फिरनेवाले इन मनुप्यो की स्वार्थ 
परता उस' समय खुलजाती हे, जव एक कुठुम्व के स्वाथ 
दूसरे Hera के स्वार्था से टकराते हे । और तव एक कुटुम्ब 
के सब मनुष्यों से दूसरे कुडुम्व के सब मतुप्यो का खूब 
विचाद और फिसाद होता हे! 


अव हम तीसरे मण्डल पर आते हैं। ये पश्च-मनुप्य इं, 
पशु म्प्य) के रूपों मे पश । यह. तीसरा मण्डल, 
जो चक्क मं (ग ) केन्द्र करके दिखाया गया है, 
पूवेगामो दोनो से वड़ा हे । इसकी तुलना मोसमी हवाओं 
( अयन वायुओ-दक्षिणायन और उत्तरायन ) से ( दने हुए 
मण्डला स) की जा सकती है | यह उन लोगौ का स्थानापन्न 
है, जिन्होंने अपनी एकता ऐसी वस्तु से करली है, जो इस 
तुच्छ शरोर अथवा कोडम्विक मणडल से ऊँची (या विशाल) 
है। ये लोग अपने वर्ग या दल या राज्य से अपत्री एकता मान - 


‘ 
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लेते हें। वे लोग साम्प्रदायिक है,जो अपनी किसी उपजाति या 
कला-कोशलीय विरादरी को अपनी अनन्यता की दद्‌ चना 
लेते हें। वे वडे अच्छे Saga as उपयोगी हैं, उद्धिज्ज 
मञुप्यां से कहीं आधिक काम के हें। उनके चक्कर फे व्यासा 
की लम्बाई ज्यादा हे ! ये लोग अभिनन्दरनाय eS | आप जानते 
हैँ कि इनकी उपयोगिता का फैलाच अनेक कुटुम्बों और 
व्यक्तियों तक होता & । इनकी भुजाय जिन लोगों का प्रेमा- 
लिगन करती हैं उनके लिये ये उपयोगी Et जिन लोगों के 
प्रति इनका भाव अनुकूलता का है, उनके लिये. ये काम 
की चीज़ें हैं। ये लोग केवल अपने नन्हे से शरीर अथवा 
एक परिवार या घर का ही हित नहीं साधते, किन्तु उस 
समस्त at या दल का पक्ष पुए करते हें, जिससे अपने 
रचयं की इन्हों ने ्रभिन्नता मानली हे। ये वड़े ही उपयोगी 
इ। कया ये भी स्वाह ? क्या नह, अवश्य हे । ये भी 
स्वार्थपरायण Els अन्य दला या उपजातिया को हानि करके 
उक्ष दल की भलाई का प्रयत्न करते है, जिससे उन्हा ने 
अपनी एकता मान रकखी है । यदि आप इन लोगों की कमियां 
जानना चाहते हैं, तो इनके मणडल से वहिगेत सच बिन्दुओं 
के प्रति इनके भाव पर दृष्टि डालिये। इनके मरडल से बाहर 
जो कुछ है उसकी ओर पीठ फेर देते है । जव इनको साम्प्र- 
दायिकता (दलवन्दी का भाच) घनीभूत (दृढ़) और अचल 
हो जाती दे, तो भिन्न मतावलस्बियों को चुरा भला कहते 
नहीं चूकते । यह एक वर्ग हैं,ओर वहां दूसरा चर्ग है। इसी 
प्रकार का दूसरा मण्डल | इन दोंना के ऐक दूसरे के विरुद्ध 
फिर जाने पर एक मणडल के सब व्यक्तियों स दूसरे मरडल 
के सब व्यक्तियों का लड़ना-मरना शुरू हो जाता हे | समक 
रखिये, यदि वे कुछ की भलाई करते है, तो दूसरे समाजों 
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और प्रतिस्पर्धी सम्प्रदायो से. युद्ध छेड कर उतनी ही-हानि 
भी करतें हैं, यदि अधिक नहीं | एक समग्र दल दूसरी ओर 
स्थित समग्र देल से लड़-कगढ़ रहा हे । इससे किर्तने अस- 
तोष की:उपज होती हे! फिर:भी ये लोग उद्धिज्ज़े कोटि के 
लोगो से कही अधिक वाछुनीय है। 


, «प्रकृति. का. नियम हे. कि तुम .एक स्थानं. पर . गतिशन्य, 
-होकर नहीं. रह सकते; तुमको,- चलना - चाहिये, AU ओर 
आणि. -वढ़ते- जाओ-। परिवर्तन और प्रगति. के . विरोधी य़ा 
जड़ता-के MNT व.हो। जब लोग खनिज-मलुप्य की अंबस्था 
स.हे, दो-डूसरी उच्चतर अवस्था उद्धिज्ञ-मनुष्य की होगी 
ओर.इसके. बाद- की. उच्चतर अवस्था प्रशु-मानव की होगी! 
यदि ऊप्र-की ओर . चढ़ता ओर आणे -चढ़ता हुआ. मनुष्य 
पश्ु-म्रानव॒ की अवस्था से होकर निकलता है, तो यह अच्छा 
झे है।पशु-जगत में होकर किसी मनुष्य के युज्ञरने. में कोई 
मं हाति-या अनोचित्य, नदी हे, यह Gam ठीक हैं। उसी 
समय: सव.वातं -विग्रड्ती.ह, हरेक. चीज़ अंस्तव्यस्त हो 
ज्ञाती. आए दानि पेदा करती हे, ज़व किसी मत. या सम्प्रदाय 
के हाथ AA स्वाधीनता बेच :कर, हम एक. स्यान पर रुक 
कर अचल, हो जाने Hl इच्छा करते, तथा और. आगे चढ़ना 
अस्वीकार करते हैं । क्रिसी-न. करिसी. समय उस दशा में.हो 
AU गुजरना, सव के,लिये स्वाभाविक . हे ।, किन्तु उसमे 
रचेपक TEAL St उसे . चिरस्थायी वनाने की चेष्टा करना 
मजुष्य .के...लिये: 'अचुचित.हे | उसका उस. विशेष नाम 
का..दास- वन जानो- अथवा अपनी . स्थिति को -रिथरता 
AA -करना..हा.अचु'उत . और हातिका कारण. है। जब 
SIS और: UAT न्शार नष्ट . क्रिये ज्ञा रहे. थे, लोर-की 
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Bl लोट पड़ी. थी । वह नगर छोड़ wet थी, - परन्तु उसने 
. फिर मुह. मोडा । वदद नगर में रहना चाहती थी, उसका 
“चित्त वहां लगा हुआ था ओर उसने फिर . लोटना चाहा'। 
फल यह हुआ कि वह जहां की. तहां खंचण :का स्तम्भ हो 
TE ठीक . यही दशा उन लोगों को है जो. ऊपर की ओर 
चढते रहते हे थोर जो अपनी पूर्वीय स्थिति से इटते रहते हे, 
तथा जों श्रागे बढ़ना अस्वीकार करते ह | पहली दशा उनके 
लिये श्रच्छी है, किन्तु'ज्यांही वे पीछे लोटना चाहते हे, 
आगे बढ़ना अस्वीकार करते है, और अपने को नामो-तथा 
रूपा के हाथ बेच डालते हं, उसी कण वे अपने को लवण के 
स्तम्भ मे बदल लेते हे । ऐसी स्थिरता या धर्मान्धता Ha 
का कारण होती हे । ये पश्च-मनुष्य अच्छे मनुष्य भले दी हो, 
परन्तु उन्नति करना आवश्यक हे, आप श्रार्गे बढ़े चलिये।: 


अब हम चोथे मएडल पर आते हैं, पटरे पर जो केन्द्र 
(घ) के साथ खचित हुआ है। यह मनुष्य रूप में 
bs भनुष्य है। यह साधारण मनुष्य है। उसके मण्डल 
उत का मिलान चन्द्र-मस्डल से किया जा सकता है 
चन्द्रमा पृथिवी के गिर्द एक मणडल खींचता है। इसकी आति . 
गोल की श्रपेक्षा अएडाकार अधिक है। यह चन्द्र-मनुप्य कोन है? 
सन्मा का मार्ग बहुत बड़ा हे । चन्द्र मनुष्य कदाचित्‌ सुखी | 
ह मनुष्य सम्पूर्ण राष्ट्रया जाति से अपनी एकता स्थापित 
करता है। आप उसे देशभक्क कह सकते हैं । उसका मण्डल 
aga बड़ी है। जिनकी सेवा में वह लगता दै वे किल सम्प्रदाय- 
BR दै,इस की उसे पंरचाद नहीं होती! जाति-पांति,रंग,ओर पद्‌ 
का ध्यान छोड़कर चह अपने देश के समस्त निवासियी का पक्त 
पुष्ट करना: ही अपना कत्तव्य समझता है। चह हार्दिक स्वा- 
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aya के योग्य हैं, वड ही अला है। वह मनुष्य हे, किन्तु इससे 
आधिक नहीं । आप जानते हैं कि चन्द्रमा .ससुठ मे संक्षोभ 
'का कारण- होता: है, ज्वार ओर भारा पदा करता हे । इसके 
सिवाय, आप ज्ञानते हैं कि पागल भी चन्द्रोपहत कहे जाते 
“ह। निस्लन्देह, चन्द्रमएडल अच्छा मण्डल = | किन्तु: उर 
“अवस्था. का विचार कीजिये .जव चत्द्र-तर अपनी Rake 
अचल बनाते. हैं; जव ये लोग स्वार्थपरायण हो जाते हैं और 
इनकी स्वायपरता में घनता आती है। इनकी .स्वाथपरतः 
HT अर्थ है ATA AT वह कठोर वनादी जाती है,जव उस 
मे बनता: आजाती है। इसका कया फल होता. है ? वह क्रान्तिय! 
और पागलपन पेदा करती -है ।-बह एक राष्ट को दसरे TS 
“का विसेधी बनादी-है, भोर तवे संग्राम तथा खूनखराबा 
होता हे।.इज्ञास ओर कभो.२ लाखा प्राणी रक्क वहाते, गिराति 
और पान करते हुए.इस सुन्दर Wat का सुसुख नरमेध 
से लज्जित तथा रङ्ल स लाल कर देते हैं। जिन्हे वे अक में 
भरते हैं, जिनंके.भ्रति वे अनुकुल दै उनके लिये वे वहुत अच्छे 
el किन्तु जिनके विरुद्ध वे उलटे या प्रतिकुल हें उनके प्रति 
'उनेके-भाव -पर ध्यान दीजिये। वाशिंगटन .अमेरिकनों के 
: गलेय-चहुतः अच्छा ६, किन्तु ज़रा अग्नेज़ी के मनसे तो THT! 
"अञ्ज दृशभक्त, जहाँ तक उस देश का. सम्वन्ध हे जिसे वे 
“अपना कहते हे, चहुत इच्छे हैं,- किन्तु जिन जातियों का 
जीवन रक्त उनको देशभक्लि-चूस रही है, -उनके सम्वन्ध में 
उनक्का विचार कीजिये | 
_” -सव-क अन्त म हम पाचवे मरडल पर त्राते हें। इसका 
= केन्र अनन्तता तक पहुचता हे, अथवा यो. कहिये 
कि व्यासा अनन्त हो जाता है। और. मणडल का 
क्या होता है! जब व्यासारं अनन्तता की खबर लेता दै-तब 
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मण्डल Stati रेखा हो ही ज्ञायगा । सव वांकपन जाता' रहा। 
सीधी रेखा सर्वत्र ही समता और विना पक्षपात के गुज़रंती है । 
' नतो यद्‌ किसी के लिये अनुकुल है, प्रतिकुल | मएडल ठीक 
रेखा, सीधी रेखा हो जाता हे | सारा टेढ़ापंत सिट गंया। 
सारी dat लुप्त हो गई | ये देवमलुप्य हे' । इंनके 
मण्डल की तुलना सूर्यकऊत मण्डल से की जा सकती है। आप 
जानते & कि सूय की गति सीधी रेखा में होती हे । उसके 
मण्डल का व्यासा अधीम दे get प्रभा का पुंज दे। यह 
पक पेखा मएडल हे जिसका केन्द्र सर्वत्र है, ओर घेरा या 
परिघ कहीं नहीं । यह देंब-मण्डल. हे । ये सुक्त. पुरुष 
हें । सव कष्ट, भय, शारीरिक आकांक्षाओं ओर स्वाथेपरंता 
से सुक्त, ये स्वाधीन मनुष्य हें । कया सीधी रेखा म हम कोई 
स्वा्थपरायणता नहीं पाते हे सीधी रेखा सीधी रेखा दं, , 
उसमें कहीं पर भी काई अटकाने घाला विषयविन्दु हम 
नही देखते El यह स्थान से होकर शुज़्रती हे, कोई स्वार्था 
छोटा केन्द्र ऐसा नदीं हे जिसका यह चक्कर काटे: कोई 
भी चीज़ इसे घुमानेवाली नहीं हे । यहां स्वाथेपरता का 
विनाश हो जाता हे. अथवा' आप कह सकते" हैं कि; यहां 
वास्तविक आत्मा की उपलब्धि होती हैं । aig देखते हैँ कि 
हमने-विन्डु-मणडल, स्थूल स्वार्थपरता से प्रारम्भ किया था 
और अब उस छोटे से eg ने बढ़, फेल और area 
होकर सौधी रेखा को रूप धारण किया है । ये देवमंसुष्य 
हें। ये वे लोग हैं जिनका घर यह विशाल' विश्‍व हे, जाति 
पाति, खमाज, सम्प्रदाय,देश,रंग जिनके . लिये एकसमान है । 
अब आप अंग्रेज हो या अमेरिकन; “वौद्ध हो या मुसलमान, 
अथवा हिन्दू हो, या कोई भी हो, आंप राम की . आत्मा हैं। 
आप उसके लिये आत्मा की आत्मां हें । यंहां स्वार्थपरता कीं 
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अद्भुत वृद्धि होगई दै, यह एक अनूठे प्रकार की स्वाथेपरा- 
यणुतो हे । विस्तृत संसार में स्वय हू विशव ` फेल मनुष्य 
की आत्मा दे | विशाल जगत, छोटे से छोटा प्राणो, खनिज 
उद्भिउंज, इन सव की आत्मा इख मनुष्य की आतमा होजाती है।. 

इस. पूर्ण मक्कावस्था को पहुंचे हुर महात्मा के पास 
एक शिष्य आया और लगभग एक चषे तक उसकी 
सेवा में रहा i शिष्य जब गुरू से विश्व होने लगा तो भार- 
तीये रीतिं के अनुसार वह चरण छूने तथा साष्टाइ दरडवत 
करने लंगा | गुरू ने मुलक्याते हुए उसे उठाया और कहा, 
“प्यारे, तुम्दारी: शिक्षा अमी पूर्ण नहीं हुईं। अभी तुम में 
ast कमी है | कुछ काल तक ओर ठहरो” | कुछ दिन Weta 
के पवित्राश्रम में वह और रहा, तथा अधिकाधिक अवुप्राणित 
होता tat ( उपदेश पाये )। उसे आत्मानुभव होगया। वह 
विशुद्ध आत्मा से परिपूर्ण था। वह गुरू के आश्रम से चला 
गंया, यह भी ध्यान उसे नहीं रह गया ar कि az चेला है 
या स्वय Te | समग्र ससार,विशाल विश्व को अपनी चास्त' 
चिक आत्मा समभ्रता हुआ वह चल दिया। ओर समग्र 
ससार जव उसकी वास्तविक श्रात्मा हो गया, तो चह, आत्मा 
कहां Al सकता था.? जव आत्मा प्रत्येक अण ओर TAT ' 
में व्याप्त है, प्रत्यक अण और परमाणु को परिपूर्ण किये है; 
तो वद कहा जा संकती हे! पेले“ ged के लिये जाने ओर 
आने का UTR हो जाती.हे। आप एक स्थान स 
दूसरे स्थान को तभी जा सकते हं, जव जिल स्थान को आप 
जाना चाहव ह वहा Tat हा से न ह! ।-अवब वह अपने को, 
THA स्वयं को, MATT परमात्मा को,' सर्वव्यापी परमात्मा 
को खोज चुका था, ओर जाने या आने का विचार उसे केले 
ही सकता था? जाने और आने के विचार उसके Re लोप 
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हो गये । वह आत्मानुभव की अचस्था'मे--था। शरीरः का 
जाना एक प्रकार को प्रतिचिम्व-क्रिया थी। वह अपने: में 
था, उसके लिये जाना या आना केसा तव शुरू जी संतुष्ट 
हण ।.इस प्रकार शुरु ने परीक्षा ली और उसकी निर्मल 
योग्यता प्रमाणित को | शिष्य ने गुरू को धन्यवाद्‌: नहीं- दिया 
ओर न प्रणाम किया । इस दजे तक एकता में वह लीन हो 
गया था कि धन्यंवाद की भावना वहुत पीछे छूट गई थी.) 
तव शुरू ने जाना कि उसने मेरे उपदेशो का- ठोक २ ममे 
समभा हे । यह पूर्णाचस्था है, जिसमें यदि आप.उस मनुष्य 
का आदर करते हें, तो चह कहता है कि तुम मेरा निरादर 
कर रद हो॥ “में इस शरीर में अवरुद्ध नही हूँ, में यह छोटा 
खा शरीर मात्र नहीं हूँ, मे विशाल विश्‍व हूँ, मे तुम हैं; आर 
अपने ही'म मेरा सन्मान करो" | यंह उस मनुष्य को दशा है 
जो कोई वस्तु तुम्हारे हाथ वेचता नहीं दै। यह उस मनुष्य 
की दशा हे, जिसके लिये शरीर को मान ओर अपमान 
निरर्थक हे, यश और अपयश कुछ भी नही हें - - :.- .. 

भारत में एक साधु के पास -एक मनुष्य; जो राज्ञा.था, 
आया ओर साएाङ्ग ete की bang. ते राजा..से:इस 
विनंय का कारण पूछा । राजा ने कहा, “महाराज! पूज्य 


महात्मा जी | आप साधु हे ओर आपने इल राज्य को त्याग 
करं; जिसके आप पहले शासक थे; यह. आश्रम ग्रहण किया 


हे । आप बड़े त्यागी महानुभाव हे, इस लिये. में आपको 
GALI समता हूं ओर -आपकी. उपाखना करता. हॅ”! 
अप .जानते ढे, भारत: में: धनवानो का अधिक, आदर नहीं 
होता हे। भारत:म लोगो का अदर. उनकी त्याग. को मात्रा 
HAFAN होता-है और बहा. मान.का मुख्य सिद्धान्त. यहां 
से भिन्न हे । सवशक्तिमान-घनदेव की अपेक्षा परमात्मा. पर 


इः स्वामी -रामतीथे. 
अधिक भरोसा किया जाता है । राजा त्यागी पुरुष का सत्कार 
कर रहा था |'साधु ने राजा को उत्तर दिया, “यदि za 
कार्ण से तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो, ता सुके तुम्हारे चरण 
धोना चाहिये, झुक कर प्रणाम करना चाहिये" । क्योंकि, 
ऐ राजा इत संसार के सब साधुओं के त्याग से तुम्हारा 
त्याग अधिक है” । यह वड़ो ही विचित्र वात है । यह केसे 
हो सकता दै? तव साधु ने समभाना शुरू किया-। “कल्पना 
कपे कि, एक मनुष्य एक भव्य भवन का अधिकारी है ओर 
उसका कूड़ा करकट उसने वाहर फेक दिया हे। बह घर का 
केवल गदे-युदार त्यागता है या बाहर फेकता है। क्या वह 
त्यागी है?” राजाने कडा, “कदापि नहीं,वह त्यागी नहीं दे”। इस 
के वाद साधु ने कहा, * दूसरा आदमी घरका कूड़ा करकर तो 
जमा करता है और सारा मकान, विशाल भवन त्याग देता हे । 
इस मनुष्यको तुम कया समकोगे ?” राजा ने कहा,“यह मनुष्य 
जो केवल कूड़ा करकट सञ्चय करता है और प्रासाद त्या-. 
गता है, त्यागी ager है” । इस पर साधु ने कहा, “भाई | 
राजन्‌, तव लो तुम्ही त्यागी हो, क्योकि वास्तविक आत्मा 
परमेश्‍वर को, जो भव्य भवन है. वास्तविक घर, स्वगे स्वगो 
का स्वगे हे, तुमने त्याग दिया है, और केवल उसका कूड़ा 
करकर, यदद शरीर, यह तुच्छ स्तार्थपरता तुमने रख छोड़ी 
है | मने कुछ भी -नहीं त्यागा है। में eat ईश्वरो का ईश्‍वर 
हूं संसार का स्वामी हुँ” । NE of 

„ कमी २ इन लोगो को इन सिद्ध महात्माओं को जो उन्नति 
का चरम अवस्था मे पहुंच गये हैं, कुछ लोग तुच्छ समकते 
और सनकी कहते हैं । किन्तु ज़रा इनसे पूछिये तो सही कि 
भला एक क्षण के लिये भी ये अपना देवी आनन्द, परम सुख 
जो इन्हे इशवरमद में प्राप्त होता है, संसार की समस्त. 


आत्मविकास- ३६ 


सम्पत्ति और वैभव से बदलने को तैयार हैं? कदापि नहीं;' 
कदापि नही | इन्द्रियगत सुखौ के द्वार पर, रक्कमांस को देह 
के द्वार पर जा २ कर हाथ फैलाने के श्रभ्यासी, सस्पात्ति” 
शाली कददलानेवालों का भिखारीपन का भाव इन्हें तुच्छ औरे' 
तरस के योग्य दिखाई पड़ता हे। आनन्द आपके wears 
है । तो फिर शोचनीय और पीड़ित अवस्था में इधर उधर 
भटक कर भिखारी का स्वांग, छुद्र कण का सा बर्ताव, क्यो. 
करते हो? आओ, अपनी अन्तरात्मा, सवेशक्तिमान परमेश्वर 
का अनुभव करो, और पूर्णानन्द में टव कर यहद गीत गाओ 


“म॑ कण हूँ रवि की किरणों में, भाजु प्रज्वलित-भी मैं हुँ, ' " 
at विश्ञाम करो, ' यह आज्ञा अणुगख को देता मैं हूँ। . - 
पृथिवीमण॒डल; नभ के ग्रह सव मंगल, दुध, गुरु, शनि, राकेश; 
ay चलो' शुभ कमे तुम्हारा और यही मेरा आदेशं ॥ 

मैं ऊपा की लाली हूँ, फिर सांक समय को मन्दं समीर, 
मन्द्‌ ध्वंनी हुँ पत्ती की, त्यां सागर का कलरव गम्भीरं 
प्रेमिंकी सांवेशं विनय, कोमल युवती की भवचानी, | 
योद्धा, असि जो करती दत, सुड Mees की दुःखखानीं॥ 
पुष्प मनोहर, अमर मही हुँ, गला से उठने वाली तान, _ 
चकमक पत्थर, चिनगारी, लो, औँ पतिंग जो देता जान, 
नशा ओर अंगूर समी HS, मद्य, सुशक, भभका ताली, 
सत्कारी, पुनि अतिथि, यात्री, सुन्दर eat की थाली'॥ 


मने मारि रहै खि तेरि प्रभासव साज सजावट राजन की। 
स्वयै तुही जगज्योति औ शान है आनद राशि अराधंनं को ॥ 
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` उपासना! 
oS 


युथोभ्यस्मज्जहुराणसेनो भूयिष्ठा नमडक्ति.विथेम ॥ 
- ete. Pe (ayo यजु० सं० } 


: उडे टेढ़ी वांकी ये चालाकियां सव! fT 
रहे ढाले तलवार इक आपं'हो अव ॥ 


शं >» + ° 


को देव के पास विठाना' उपासना हे, Tat उपासना 

उस अवस्था का नाम है जहां रोम रोम मे राम रच जाय, 
मन अमृत में भीगः जाय, दिल आनन्द में डूब जाय | इसके 
तीन द्रजे है, जैसे” पत्थर की शिला का ' गंगा मे शीतल डी 
जाना, कपड़े 'की शुड़िया' का'अन्द्र बाहर TTA निचुइने ' 
लग जाना, और मिखरी की gay .का गंगा ' रूपं दोंजांनां!. 
कभी कमी अजन; घ्यात; आराघना, अउसन्धान आंदि भी 
इसी को कहते है, सीधी सादी-बोल चालं में ईश्वर को याद 

(स्मरण) करना उपासना दे । 

खबरदार, भूलनेन पाय)... .. , ८. 

श्टवन्स्पुशान्जिघन्षश्‍वन्गच्छन्स्वपन्शवसंन । --, 
प्रलपस्विसजन्युहन्नुत्मिषानिमिषक्षापे ॥ (गता) 

अटल नियमः-पाठक:! aga बातो से क्या लाम! पक 
ही लिखते हैं. ग्राचरण में लाकर परताललों;.ठीक न दो तो 
लेखक के हाथ काट देना और जिव्हा निकाल डालेंना AT 
कान खोल कर छुन लो और Reval आंखःखोल' कर पढ़ 
लो ।प्यांरे, कूप में कूद कर साचि न गिरना तो कदाचित्‌ हो 


उपासना, . ४१ 


भी सके, परन्तु जगत फे किसी पदार्थ की चाह में पड़ कर 
क्लेश से बच जाना कभी नहीं हो सकता । qed उदय हो 
और प्रकाश न फेले यह तो कदाचित्‌ हो भी जाय, परन्तु 
' चित्त मै पवित्र भाव और ब्रह्मानन्द होने पर भी शक्ति, श्री 
आदि मानो हमारी पानी भरने वाली दासी न हो जाय, कभी 
नहीं हो सकता, कभी नही । मीनार पर चढ़ कर नक्कारे 


की चोट पुकार दोश .: = 
सत्यमेव जयते नानृतम्‌' it [सुण्ड" उप०-] 
सत्यं शानमनन्त ब्रह्म ॥ [ तैत्ति० उप० J 
वह सत्य क्या 5? ... * 
तमेचेकं' जानथ आत्मानमन्या वाचोबिमुज्चथ I 
[ झुण्ड० उपः] . 
। बस एक आत्मशान हे असूत रस की खान) , - , ` 


ओर;वांत TH वक वचन WH WH मरना जान ॥ :. 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय [sae उप०; J 


शात्वातं, मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्कये ॥ . `` ` ° 
मृत्योः ख सत्युमाप्नोति य इह नानेच पश्यति ॥- ` - 
[ aso उप] 


mara स भवति | अलदधल्मति वेद चेत्‌ ॥ 
श्रस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद ॥ सन्तमेनं ततो चिदुः ॥ 
, .-- , तित्ति उप०] 
कभी न ge पीड़ दुःख से जिसे घ्रह्म का शान नहीं ॥ 
। ज्ञ नर राम नाम लिव नाहीं सो नर खर कुक्कुर सूकर सम | 

वृथा जिये जग माही ॥. ६ तुळलीदास ] * 
सूर सुजान सपूत सुलक्षण गणियन युण गरुआई | 
बिन हरि भजन इंदारुण के फल-तज़त नहीं करुश्राई ॥ 

सो संगति जल जाय कंथा नहीं राम की । 


४९: स्वामी रांमतीथे.- 
“विन खती के वाइ भला किस काम की ॥ 
* जो चयन कि वेनीर हैं वेनूर भले Ell 
: लक्ष । ia 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । . . . 
` बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रत्रहमेव च ॥ ।[किंठ०् उप] . 
शरीर रूपी वग्गी में जीवात्मा ने वेठ कर, बुद्धि रूपी - 
TEM द्वारा मन की लगाम. डोरी से इन्द्रियों के घोडे को 
हांकत २ खर जाना कहां है ? “विष्णोः परमं पद्म्‌ 
लक्ष तो ब्रह्म तत्व ह, AA साक्षात्कार वगेर सँरेगी नहीं, 
अनात्म दृष्टि दुःखरूप है | खुशी खुशी (उत्लाहपूर्वक) चित्त 
में स्ने मोह आदि रखते हो-! Rear. | काले :नाग को गोद 
में दूध पिला २ कर मत पालो | सत्य स्वरूप एक परमात्मा 
को छोड़ और कोई विचार मन में रखते हो? चन्द्रक की 
गोली कलेज गे झपा नहीं मार लेते, मार्ग में कहां तक Bt 
डालोगे ! रास्ते में कहाँ तक महिमानियां- खाओगे.? यहां 
डानया सरःय प्र मां तो नहीं वेठी हुईं ! आराम अगर भालते 
ही तो चलो राम के- धाम Fy 
Sea की आवश्यकता | | 
यस्त्व चिज्ञानवान्मवत्य युक्केन मनसा सदा | 
५ पस्वील्द्रेयाएय वश्यानि दुष्टाशचा इच सारथे:किठ० TT] 
विज्ञान रहित; अयुक्क मन वाले. की इन्द्रियां वेबस विगडे 


T 

2. ९ 

चाड की तरह मजल तक पहुंचना तो 'कहां रथ को और 
रग में SS को, कुआ और गंढ़ों में जा गिराते हैं, जहाँ रोना: 
AR दात पीसना होता है यदि इसी जन्म के घोर रौरवं से 
वचना इष्ट हो, तो घोड को सिधाना और :सीधी राह पर 


चलाना रुपी यमनियम की आवश्यकता है। पर लाख यत्न ' 


~ 


डपासना.. - डरे 


कर देखो जब TH तुम्हारा ales (सारथी) घुंदली आंखा 
वाला काना सा द्दे तव तक कीचड़ में डूवोगे, और रेत में 
धॅसोगे, Te मे गिरोगे, चोटे खाश्रोगे, चिहलाओगे । वाचा ! 
सांसारिक बुद्धि को सारथी: बनाना दुःख ही दुःख TATE | 
अव वात सुनो, फतह (जय) इसी में है कि अपनी मन रूपी 
यागडोरी देदो, देदो उस कष्ण के हाथ, वस फिर कोई aa- 
रह नद्दीं, यह इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र से जय के साथ wat 
निकलेगा । रथ हांकने में तो वह प्रसिद्ध उस्ताद है । आवः 
शयकता दै इरि को, रथ, घोड़े ओर वागे सप कर पास 
विठाने state उपासना की | 

५ सर्वे घमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं AF | 

अहंत्वा सवे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशयः” ॥ 

"संगात्संजायतेकामः कामात्क्रोधोऽभिजञायते” [गीता] 

पदार्थकामना और विपयवासना से सर्च साधारण FETT 

की चह गति होती है, जैसे जल में पड़े हुए तुम्बे की, श्रांधी 
आर wea के अधीन होगी | ऐसे अनर्थे का देतु विपयसंग 
तो हर वस्त ही रहे, और इस रोग की निवारक औपधि 
(उपासना,अनुसेंघान) कभी न की जाय तो एसी श्रात्महत्या 
के वदले अवश्य, 
saat नाम ते लोका अन्धेन तमसावुता। ॥ [ ईश० उपण] 
में दारुण दुःख सहने ही पड्‌गे | यदि कांट पर पड़ जाने से 
परमेश्वर याद आता हो, तो प्यारे जव देखो कि संसार के 
कामधधोौ में उलक कर राम भूलने खगा दे,फट पट अपने तई 
चुकीले कांटो पर गिरा दो, और कुछ नहीं तो dig के वद्दाने 
याद्‌ आ ही जायगा, परदे मे रोना, दिल को पीरना, छिप 
कर Sle मारना भी अवश्य फ़ायदा करेगा । 


क 


88 स्वामी रामतीर्थ. 
डपासनां दो प्रकार की 

प्रसिद्ध हैः-प्रतीक्ष और अहंग्रह | 

प्रतीक उपासना “में बाहर के पदाथों में पदाथदष्टि हटा 
कर A को देखना होता है। ALAS उपासना में अपने श्रन्दर 
जो sear azar seq रक्खी है उससे पहला . FET कर 
ब्रह्मही बह्म देखना होता है। यदि वाहर के प्रतीक को सत्य 
आन कंर ईश्वरकल्पंना उसमें की जाय, तो च इंश्वर 
उपासना नहीं तिमिरपूजा ( बुतपरस्ती ) है । इसी पर 
व्यास जी के ब्रह्ममीमांसा दशान के अध्याय ४ पाद १ सत्र ५ 
मे यूँ आज्ञा की है। 

* ` ब्रह्म दृष्टिरुत्कर्पात्‌॥ 

AUC प्रतीक में TAS हो, ब्रह्म मे प्रतीक भावना मत 

करो। और अहुर उपासना के सम्बन्ध मे यूं लिखा है। 
`! आत्मेति तृपगच्छुन्ति ग्राहयन्ति च ॥ 

र ब्रह्ममीमांसा ४- १. ३ 

अर्थात्‌ TT को अपना आत्मा ( अपना आप) वारम्वार 
चिन्तन करों | वेद का यही मत हे और यही उपदेश | इन 
दोनो प्रकार की उपासना में अभिम्राय और लक्ष एकही हे. 
वह Far? 

सवे खाल्वद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 

* a 5 [ छां० डप० ] 
उंडी छाती से अन्दर वाहर ब्रह्मही wa देखो | 
अथ ख्लु क्रतुमयः पुरुषः ॥[ छां० उप०] 

जैसा भी पुरुष का विचार ओर चिन्तन रहता है वैसा 
ही वड अवश्य हो जाता हे, तो ब्रह्मचिन्तन हीं क्यो न दृढ़ 
किया जाय, अथात्‌ अपने आपं को त्रह्मरूंपही क्यो न 
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ते रहें । इसी पर श्रति फा वचन दै, “ब्रह्मविद्‌ ata 
भवति? ॥ [ave उप० ] 


अहंग्रह ओर प्रतीक उपासना दोनों म॑ नामरूप संसार 
(बुत) को ढाचा इष्ट होता हे घनाना नद्दी । जल ब्रह्म दै,स्थल 
ब्रह्म दै, पचन घहा दै, आकाश ब्रह्म दे, गंगा ब्रह्म हे इत्यादि 
प्रतीक उपासना के रूपदर्शक वाक्या भ जल, स्थल, पवन, 
आदि के साथ ब्रह्म को कही जोड़ना (सकलन करना) नहीं 
हे । जैसे यह सर्प काला हे, इसमें सपे भी रहे हैं भोर काला 
भी । किन्तु यहां तो वाध समानाधिकरण का है, जैसे किसी 
भ्रांति चाले को कहे यह सर्प रस्ती है. यहां. रस्सी काले रंग 
की तरह सर्प के साथ समान सत्ता वाली नहीं है, किन्तु 
रस्लीही है सप हे नही । इसी तरह सच्ची उपासना वद है 
कि धारारूप जल दृष्टि में न रदे, ca चित्त में समा जाय, 
स्पदरूप पवन दृष्टि से गिर जाय, ्रह्मसत्ता भात्र ही भाव 
हो, प्रतिमा मै प्रतिमापन उड़ जाय, चेतन्य स्वरूप भगवान 
की भाकरी दो । जैसे किसी प्रेम के मतवाले घायल ने प्यारे 
का प्रेमपत्र पढ़ा, उसकी दाष्ट तो प्यारे के स्वरूप से भर गई, 
अब पत्र किसको दीख पड़े । (गोपियां उद्धव को कहती हैँ,यह 
पाती ग्रव-कद्दा रक्‍खे, छाती से लगाती हैं तो जल, जायसी, 
आंखे पर धरती हैँ तो गल जॉयगी । उपासना मे मग्न के 
लिये इन्द्रियश।न तो. एक छेड़ जेसी रद्द जायगी प्यारे ने 
चुटकी भरी, चुटकी वस्तुतः कोई चीज़ नहीं दै, प्याराही 
चस्तु रूप हे! इसी ate सव इन्द्रियों का शान एकही एक 
प्यारे की छेड़छाड़ रूप प्रतीत होया: 


आई पचन जघ ठम EAH, लाई बुलावा शयाम का॥ 
भाई, उपासना तो इसी का. नाम. दे Brak ज़वाने ने तो 


ue स्वामी रामतीर्थ. 


Sh हिलना है, शरीर की हड्डी और नाड़ी तक के परमाणुर 
हिल जय rag नहीं तो, आंख सुंदो, नाकं सूदो, कान: सूदो 
मुख सूंदो,गाओ चाहे चिललाओं, तुम्हारी उपासना बल .एक १ 
चित्ररूप है,. जिस मे जान नहीं। वड़ा खुन्दर चित्र सहा, 
रवि वँम्मौ का मान लो, पर खाली तसवीर से क्‍या हदे ? . 


पदार्थो में इस sae को दृढ़ करना और विषय 
भावना. का मिटाना रूपी उपासना, कुछ Fat अध्यारोप 
(erat) शक्ति को वढ़ाना और वरतना न जान लेना, जैसा 
gata में काठ-के SRST को वादशाह, वजीर, हाथी, घोड़ा, 
प्यादा मांन लेते हें । जल ब्रह्म हे, आकाश ब्रह्म: है प्राण 
sar हैं, अग्नि ब्रह्म है, मन ब्रह्म है इत्यादि उपासना के रूप 
तो अवस्तु को मिटाकर वस्तुभावना जमाते -हैँ । यदि यह 
खाली मान लेना ओर कल्पनामात्र भी हो तो वैसी कल्पना 
है, जैसे बालक गुरूजी के कदने से गुणा करने और भाग देने 
को रीति को भान लेता हे । भाग देने ओर गुणा करने की 
यह विधि क्यों ऐसी है और क्यों नहीं, INT इस रोति द्वारा उत्तर 
के-ठीक आजांने मे कारण स्यां हे, यह वाते तो पीछे ऑयगी 
we बीजगणित (rasan) wat | परन्तु उस शुरु (रीति) 
पर विश्वास करने से उदाहरण सब अभी den निकलने 
लंग. wet | पेर खबरदार ! शुरूज्ी फे वताए हुए शुरू (रीति) 
को ही ओर का ओर समभकर मत याद करो | 


प्रतिमा क्या हे? जिससे मान निकाला जाय, मापा 
ज्ञाय, तोला जाये, (unit of measurement) । जव तोलने 
का AE छोरा हो तो तोल का मान वड़ा होता है । जैसे 
तोलने का -वह् पक पाव होने पर यदि किसी चीज़ का मान 
चार हो. तो चट्टा.एक छरांक होने पर मान सोलह होगा! 


उपासना... ae 


अब दिंदूधम के यदा प्रतीक और प्रतिमा क्या थे ?. इंश्वर 
को तोलने का वद्दा । हिंदूधर्म मः अति उच्च. सूये, चन्द्रमा 
रूपी प्रतीक भी हे । इससे उतर कर शुरू प्राह्मण रूप हे, गो 
गरुरु रूप भी, अश्वत्थ वृन्दा रूप भी, केलास गंगा रूप भी 
- ओर ठिगने से. गोलमोल काले पत्थर को भी प्रतिमा (प्रतीक) 
रूप स्थापित कर दिया हे। यह छोटे से छोटा प्रतीक कया 
परमेश्चर को तुच्छ बनाने के लिये था? नहीं जी, प्रतीक का 
छोटा करना इस लिये था, कि ईश्वरभाव और प्रह्मदष्टि का 
मुद्र बह निकले, जब उस नन्दे स पत्थर को भी ब्रह्म देखा, 
तो वाक़ी अखिल पदाथ और समस्त जगत्‌ तो अवश्यमेव 
ब्रह्मरूप भान हुआ चाहिये । परन्तु जिसने मूर्तिपूजा इस 
समभ से की, कि यह ज़रा सा पत्थर ही बरह्म दे, चह हो 
गया “पत्थर का कीड़ा” | 
परा पूजा । 
`` पदार्थ के आकार, नाम रूप आदि से उठ कर उसके 
"आनन्द और सत्ता थेश मे चित्त जमाना, पद्‌ या शब्द से 
उठ कर, उसके शर्थ मै जुड़ने की तरह चर्मचचु से दृश्य मान 
सूरत को भूल कर ब्रह्म मे मग्न दोना रूपी जो उपासना है 
कया यह किसी न किसी नियत प्रतीक द्वारा ही करना 
चाहिये ? प्रतीक तो वच्चे को पाटि की तरद दे, उस पर 
जब 'लिखने का हाथ पक गया तो चाहे जहां लिख सके) 
ब्रहादशेन की रीति श्रा गई, तो जहां दृष्टि पड़ी ब्रह्मानन्द 
'लूटने लगे । प्रतीक उपासना तव सफल 'होती हे जब वह 
दमे सर्वत्र ब्रह्म देखने के योग्य चना दे | सारा संसार मन्दिर 
चन आय; दर पदार्थ राम की भांकी' कराटे; और दर क्रिया 
पूजा हो जाय। ` ` + 
जैता चलू तेती प्रदखना; जो कुछ करू सो पूजा - 


श स्वामी रामतीर्थ, 


, ग्रह उद्यान एक खम जान्यो, भाचे मटाइयो दूजा ॥ ' 
सच्ची और जीती उपासना जिनके अन्दर .योवन को 
प्राप्त होती है, उनकी अवस्था अति ( चेत्तिरीय-शार्खी ) 
यू प्रतिपादन करती E | 
यावदाप्रियते सा दीक्षा, यदश्तातितदधविः यत्पिवति 
तदस्य सोमपान, यद्रमते तदुपलदः यत्संचरत्युपाविशत्यु 
तिष्ठत छ प्रवग्यों, age तदाहवनीयो, यव्याहतिराहुति 
यदस्य विज्ञान तज्जुहोंति [ नारा? उप० ] 
aie, शांति और सुख चाहो, तो भेदभाव का मिटाना 
और बरह्मरष्टि का जमाना ही एक मात्र साधन है। _ 
यह दृष्टि क्यो आवश्यक है? क्योंकि वस्तुतः यही वार्ता है, 
४ ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या | ” ह 


अगर गर्मी, भाप, विजली आदि के क्रानूनो के अनुसार 
रेल, तार, चैलून आदि यन्त्र वनाओगे तो चल निकलेंगे 
र क्रानून को भुलाकर लाख यत्न करो, अधेरी कोठरी से 
कहां निकल सकते हो ? श्रव देखो, यह. अध्यात्मक कानून 
(मेद्‌ भावना ) तो तंत्वचिज्ञान (साईस) के सव नियमो का 
नयम है, जो बेद मे दिया हे । इसे वत्तोव में लाते हुए क्यो 
कर सिद्धि हो सकती हे! अमरीका के महात्मा असरसंन 
(Emerson ) ने अपने निज के प्रतिदित की अचुभूत पराक्षा 
( रुहानी तजरुवे) को पक्षपात राहित देख देख कर क्या सच 
कह.दिया-हे “ किसी चस्तु को दिल से चाहते रहना, अथवा 
दांत निकाल कर अधीन भिखारी की तरद दूसरे की प्रीति 
का भूखा रहना, यह प्रवित्र भरेम नही दे । यह तो अधम नीच 
मोद ई | केबल जव तुम सुके छोड़ दो, और खोदो और उस 
उच्च. भाष में उड़ जाओ जहां न है रह न तुम, मुझे खिंच 
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कर तुम्दारे पास आना पडता है, और तुम मुझे अपने चरणों 
म॑ पाओगे। जव तुम अपनी आंखे किसी परलगादों,ओर प्रीति. 
की इच्छा करो,ती उसका उत्तर तिरस्कार ओर अझतादर विना 
कभी ओर छुछ नहीं मिला, न मिलेगा, याद रक्छो ”। 

भाई ! इसमे पन्याई weet की फ्या आवश्यकता है? 
दाथ कडून'फो आरसी कया दे? अगर क़ेशरूपी मोत मंजूर, 
नहीं तो शांतिपूवेक श्रपने चित्त की अवस्था और उसके 
खरुखरूपी फल पर एकांत मं विचार करना आरम्भ 
करदो,सच मूठ आप निथर ही ara अगर तुममें विचार- 
शक्ति रोगग्रस्त नहीं दै, तो खुदवखुद ae haar करोगे कि 
चित में त्याग फी अवस्था भर ब्रझानन्द हुए ऐेश्वय्ये, 
सौभाग्य इस तरद हमारे पास दौड़ते आते है, जैसे भूखे 
»यालक मां फे पासः-- 
यथेह छुधिता घाला मातारं पर््युपासते ॥ [सामवेद 
जब हमारे श्रन्द्र सच्चा शुण ओर शांति रूपी विष्णु 
होगा. तो लदमी अपने पति की सेवा हज़ासे मे, हमारे wats 
पर अपने आए पटी Veal कई मनुप्य शिकायत करते हैं कि 
भक्ति ओर धर्म फरते करते भी डुःखद्रिद्व उन्हें सताते हैँ और 
अधमो लोग उन्नति फरत जाते हे। यह दुःखिया भूलेभाले कार्ये- 
कारण के निर्णय करने मै अन्वयव्यतिरेक फो नहीं वते रहे । इन 
को यह मालूम ही नहीं कि धर्म कया है और मक्रि क्या । स्वार्थ 
और ईपी (देहाभिमान) को तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं जिसका 
छोड़ना ही धर्म को श्राचरण मे लाना था, अब. उनका यह 
| मिला कि घर्म को वर्तेते-वर्तत दुःखः मे .इभे हें, फ्योकर युक्त 
चा सत्य हो सकंता है? अगर धर्म को Tat होता; तो यह ` 
शिकायत जिसमे स्वार्थ और. इंपा दोनो. मॉजूद:४ कभी' न 
करते । वे दान. शोर भजन भी धर्म मे शामिल नहीं हो 


" Yo स्वामी रामतीर्थ. 
सकते, जिनसे अहंकार और अभिमान बढू-जाये । जहां पापी 
फुलता फूलता पाते हो वहां छुखभोग का कारण - ढूढ़े at 
उस पुरुष का चित्त श्रात्माकार ओर एकांत रहा शा, जो तुम 
ने देखा-नही ओर उसके पापकमे at परिणाम खोजो .तो 
महा क्लेश होगा जो अभी तुमने देखा नहीं। 

सुम पर क्रिसी ने व्यर्थ अत्याचार किया है, तो अहकार- 
रहित हो कर पक्षपात छोड़े कर तुम अपना अगला. पिछला 
हिसाव विचारी | तुमको चाबुक केवल इसलिये:-लगा ' कि 
तुमने कहा AIM. रजोगुण मं दिल Bear था, आत्मसन्सुख 
नहा रहें थे, राम के कानून को. तोड़ as थे । मन के ब्रह्माकार 
न रहने: से यद. सज्ञा मिली, अब उस अनर्थकारी, वैरी से 
- जो बदला लेने और लड़ने-लगे हो, 'ज़रा होश में आओ कि 
अंपनी पहली भूल को और मी चोगुणा, पांचशुणाः कर के 
` बढ़ा रहे हो,:और प्रति क्रियास उस अपराधीरूप! जगत्‌ के 
पदार्थे को सत्य बना रहे हो. ओर ब्रह्म को मिथ्या | 

बच्चा ! ae tea Ua तो सही,उरद के आए की तरह 
OTH न SAT ओर बार बार परके न जाओगे तो HEAT | 
आयः लोग औरो के कसूर पर ज़ोर देते हें और अपने तर 
SME ठहराते El हां-प्रत्यगात्मारूप जो तुम दो बिल्कुल 
निष्कलेक हो हा । पर अपने तई शुद्ध आत्मदेव ठाने भी रहो. 
ISU अर दो दो क्याकर' वने ? अपने आप की शरीर मन 
. She स तादात्मता करनी, और, वन कर, दिखाना निष्पाप; 
. यहा ता धार पाप हैं वाकी सब पापों की जड़। अव देखो जो। 
... ऋरूप क़ानून तुमको सत्य स्वरूप, आत्मा से विमुख होने' 
पर इलाप विना कभी नहीं छोंड़ता, वह इश्वर उस अत्याचारी 
आओ ण त मर गया हे कोई उसे जक 

ह डाल. सकता, पसं तुम. कोन हो इंश्वर' 
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के फ़ानून को अपने - हाथ में लेनेवाले ? तुम को-पराई झ्या 
पड़ी अपनी नवड Ti वदला लेने का खयाल वचिश्वासशल्यः 
नास्तिकपन & | - 

ओ प्यारे, मेरे अपना आप,द्वेपातुर मूर्ख ! जितना ओर 
को चने AMT चाहता दे, उतना अपने AL प्रह्मध्यान 
की खांड खीर खिला । पेरी का वैरीपन एकदम उड़ न 
जाय तो सदी! ब्रह्म हे और ब्रह्म को भूल जाना ही दुःख 
रूप भमेला दै। जो तुम्दारे भ्रन्दर है यही सव के अन्द्रः है । 

यदेवेह तदमुत्र यदमुन्न तदन्विह ॥ ( wee उप०). 
` - जब तुम अन्द्रवाले से बिगड़ते हो तो "जगत्‌ तुमसे 
विगट्ता है, जव तुम श्रन्द्र का अन्तर्यामी रूप बन चेडे तो 
जगत्‌ रूपी पुतलीघर में फसाद तो केसा, किस काठ के 
SHS से चू भी दो सकती दे! oe 
“यो मनसि तिष्टन्मनसोऽन्तरो,य मनो न-वेद्‌. यस्य मनः 
शरीर यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त अआत्मान्तयास्यस्त३ 7 | 
; [geo उप] 
जब तुम. दिल के मकर छोड़. कर सीधे ..हो जाओ तो 
तुम्हारे भूत, भविष्य, वत्तेमान, तीनों ara. उसी दस सीधे 
हो जायगे | 

प्यारे | जसे कोई AZT मोरा ताज़ा बर्गो, मं जा रहा 
हो तो तुम जानते हो कि उसकी, मोटाई फ़िटन. मे. के गदे 
तकिया से नहीं आई, उसकी Tote का कारण हिन्हिनाती 

` हुई खच्चरें नहीं हे, वल्कि अन्न को पत्राने से शरीर... बढ़ा 
फ़ैला दे । इसी ave जहां कही ऐश्व्रस्य और सोभारय देखते 
हो उसका कारण किसीकी चालाकी, फ़ंदफ़रेव, कभी... नहे 
हो सकते। क्समं दिला कर पूछ देखो। जिस हद्द तक चालाकी 
HARA वर्ते गये, उस हद्द तक ज़रूर athe (नाकामयावी) 
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हुई होगी।आनत्द,छुख का कारण और कुछ नहीं था, सिवाय 
ज्ञाततः अथवा श्रज्ञाततः चित्त -में त्रह्ममाव समान के यहः 
अक्ष खाते तुमने उसको नहीं देखा तो क्या । और वह खुद 
भी इस वात को. भूल गया है तो क्रया- (बच्चे कई दफा 
रात को दूध पीते हे और दिन को भूल जाते हैं) पर भाई 
तेल ने तो तिलो ही से आना हे | सुख, आनन्द,इक़बाल कभी 
नहीं, कमी नहीं आ सकता. वरैर आत्मांकारवृत्ति रहने के । 
यदावमंवदाकाश-वेशयिष्यन्ति मानवाः * 
तदा देवमविक्षाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ (tare उप) 
जव लोग चमे की तरह- आकाश को - लपेट सकेंगे तब 
देव को जाने. विना. दुःख का अन्त दो-रूकेंगा | 
, इष्टान्त, प्रभाण,दलोल अनुमान से तो यह सिद्ध है दी, 
पर में इस समय -युक्ति, उक्कि आदि को-अंपील नहीं करता, 
में तो aga नेंडे (समीप) का -पता देता हूँ यह तुम दो 
और यह तुम्हारी डुनिया है । अव देख लो, खूब आँखे खोलो! | 
जब तुम्हारे वित्त मे दुनिया के सम्वन्धों की तुलना इश्वर 
माव .से अधिक हो जाती है; जब a, मेरा” भाव चित्त में 
त्याग और .शान्ति:को, नीचे  दवाता हे, तो जिस दजे तक 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ रूपी सत्य की आचरण से उपेक्षा 
करते हो;-उसी दर्ज तक दुःख, खेद, क्लेश Tre. मिलता हे 
आर अन्ध कूप म॑ गिरते हो | बनस्पति (Botany) और 
रसायणविद्या (Chemistry) की ate निज के तंजरुवा और 
मुशाहिदी- [ परीक्षा tie विचार (. observation and 
experiineit) खे यंह सिद्धान्त दान्त सिद्ध है tes 
ATH AT एक हो है और इलाज. (झऔषधि)-भी एक 
चो | चित्त सं अथवा क्रिया सें ब्रह्म को मिथ्या और - जगत्‌ 
को सत्य'जोवची, एक यही विपरीत. दृत्ति. कभी किसी. दुःख 


x 


उपासना: ५३ 
में प्रकर होती दे, कमी किसी में। श्रौर हर विपत्ति की 
अपचि, शरीर आदि कोः" है. नहीं ” समझ कर ब्रह्माग्नि में 
ज्वाला रूप दो जाना है। लोग शायद डरते हैं कि दुनिया की 
चीज़ों से प्रेम किया जाय तो प्रेम का जवाव भी पाते है,परन्तु 
परमेश्वर से प्रेम area को पकड़ने जैसा दे,कुछ दाथ नहीं 
आता । यद्व धोके का खयाल दे, परमेश्‍वर के इश्क़'में अगर 
हमारी छाती ज़रा ass, तो उसकी पकदम बराबर धड़" 
कती दे ओर हमे जवाब मिलता हे, वल्कि दुनिया के प्यारो 
की तरफ़ से मुद्व्वत फा जवाब तवही मिलता दे, जव हम 
उनकी तरफ़ निराश होकर इंशवरभाच ही कीओर. लेते हैं। 

किसी ने कहा लोग तुम्हे यद्द कहते हैं, कोई चोला लोग 
तुम्हे वद कहते हैं, wet दाकिम विगड गया, wel सुकदमा 
आ पढ़ा, कद्दी रोग आ खड़ा हुआ । ओ भोले महेश ! तू इन 
यातो से अपने तकले में व्यंग. न पढ़ने दे, भरे मे मत आए. 
तू एक न मान, हऋहा विना दृश्य कभी हुआ ही नहीं। चित्त. 
में त्याग ओर ब्रह्मानन्द को भर तो देख, संच बलाये आख. 
खोलते खोलते सात Wy पार न वह जाये, तो सुमो 
समुद्र में इवा देना । 

TH वालक को देखा, दूसरे वालक को धमका. र्दा था, " 
“ers पिता से तू ऐसा ,पीरेगा, ऐसा पीरेगा, कि सारीः 
उमर याद पड़ा करे,” दूसरे चालक नें शान्ति से उत्तर दिया 
“अगर वह सुरे मारग तो भले ही को ATT न, तेरे are 
कया लगेगा ? "इस बालक के वरावर विश्वास तो दम लोगो मैः 
होना चाहिये, भयंकर भयानक भावि'की भिनक ,पाकर.घणुले - 
की तरह गरदन उठा कर, TAT कर, * क्या? क्या?” क्यों . 
करने लगे? आनन्द से बैठ मेरे यार ! बां: कोई और नहीं: . 
है; तेरा ही परम पिता, alan आत्मदेव हे, अगर मारेगा भी 
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-भले-के लिये ! और अगर तुम उसकी मञ्जी पर चलना 
झुरू कर दो ती बह पागल थोड़ा है, कि यूंही पडा पीटे । 


एकाग्रता में विध्न | 


अपने तई पूरा पूरा ओरं सारे का सारा परमात्मा के 
. उवाले कर देने का मज्ांतव तक तो AT नहीं 
विघ्ने ३: 

मिथ्या कारण- सेकता;जव तक संसार के पदार्थ में कारणत्व- 
सत्ते: मैं विजवास। सत्ता भान होती रहेगी, अथवा AA तक इश्वर 
: हर वात का एक मात्र कार प्रतीत होने लगेगा। 
अरबी, फ़ारसी, उदे में कारण को “ सवव ” कहते हैं, और 
अरवी में सवव का पहला अथं है "डोरं-रस्ता” । रूम देश 
का स्वामी ज्वाल (ज्ञो उन लोगो की भाषा में ' मौलाना 
जलाल ? चाम से प्रसिद्ध है) लिंखता है, “यह कारण 
कायेश्ाब रूपी रस्सा जो इस जगत्‌ कूप में सव घरों के 
गले में वेधा पाते हो, यह Fat फिरता है; इस वेप्राण रज्जु 
ने तो क्या फिरना था, कूप के सिर पर देव चर्खी घुमा रहा 
हैं, पर हम रस्सा ही खव घटियन्च को चलाता भान होता 

है, 'कास्णं कारणानां? तो देवं दी है। 


स यथा.दुन्दुमेहन्यमानस्य न वाह्यांडव्दांडकनुयाद ग्रह” 
णाय डुन्डुभस्तु प्रशन उुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः॥ 
ख ग्रथा TET ध्यायमानस्य न वाह्यांछव्दांडकनुयाद ग्रहः 
शाय शङ्खस्य ठु अहरान शाह्कष्मस्य वा शब्दों Weta: ॥ स 
यथा वाणाय वाद्यमानाय. वाह्यांछव्दांडकतुयाद ग्रहणायवी- 
रायै तु-श्रहरेन चीणावादस्य वा शब्दो गहीतः ॥ ETT] 

जसे ढोल, मृदंग, गहू, वीणा. हार्मोनियम आदि के आ 
TH संव अपने आप ही पकड़े जाते हे, जव हम इन वाजा 
चा यन्तरा को काबू करते हैं इसी प्रकार संसार की “कार्य 


~ 
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कारणशक्कि'  एकंदम हमारे .श्रधोन हो जायगी, जव हम 
TH परमात्मदेव को पंफकी तरह पकड़ लेंगे | किसी: ae 
आदमी की सिफ़ारिश,विद्या, वल, घर्न,माल;मकान आदि को 
ओ ्रपनी आशापूरण में कारण श्रोरदेतु ठान Bes Bae 
आत्मदष्टि का आश्रय नहीं लेत,धोके मे गिरते छो, इख TA 
Hed हैं, कृष्ण जब गोपिका का दूध, माखन आदि 
खाता-था तो कुछ दधि श्रादि घर मे वेधे हुए बछडा की थोथनी 
पर लगा देता था । घर वाले लोग अपने ही वछहो-को चोर 
समक कर उन ata को घडे मारते पीटते. और अपनाही 
उुकसान करते । प्यारे ! कारण तो हरवात का एक' मात्र 
भगवान है, वाळी कारण 'तो केवल चिट्ट थोथनीवाले' 
वेचारें चुडे हैँ । फंगल दीचालियों के. नाम . हज्ञारीलाल, 
लखपतराय,'करोटोमल BS VF हुए हुँ । FAT चक्कर 
में मारे मारे फिरते हो, ऊपर के सांसारिक मिथ्या लिंग हेतु, 
आदि-परः मत HAE ATL कारण नहीं! जब तक लड़की 
'विवाही नहीं जाती तो गुड़िया से जी वहलांती' है । कारणों 
का कारण रूप पर्रहा'जव मिल सकता है,तो मिथ्या कारणी 
से औीदहलावा gat करना? 0 
भानमत्ती का तमाशा हुआ, पुतलियां नाचती दे। ' पकने 
दूसरी को घुलाया; इस लिये वह श्रा गई । एक ने दूसरी को 
पीटा, इसलिये बह मर गई। ” इस प्रकार के” कार्यकारण 


. भाव पर प्रायः मनुप्य भूल रदे' हैं, असंली “Sea aT एक 


पुतलीगर (अन्तयामी सूत्रधारी) हैं? गीते या वांखुरी सुनने 
लगे,एक स्वरके बाद दूसरा स्वर अंधा, पंक शब्द दूसरे शब्द 
को अवशय लायां.इन शब्दो और स्वरो का आपलं में आ- 
बश्यक लंगा ईसं प्रकारं के कार्यकारण भोव परे लोग 
भूल बैठते हैं, असली कारणं ती शानेचॉला.(बंसीधर ) 
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है। एक ऊंचा मकान था, “ शिखर की मंज्ञिल : का आश्रय 
क्या है, इससे निचली aia, और उसका -आश्रय -उससे 
नोचे की मंज्ञिल, फ़श की मंज़िल वाकी. सब का आश्रय और 
कारण? । इस प्रकार के कार्यकारण सम्बन्ध पर लोग भूल 
Hod € | असली सञ्जीवित कारण तो इन सब मज़िलों का 
मकान वनाने वाला ( कत्तो Ta) है-। 
-. ससार के कारणों को आशा की-आंख से तकना तो 
सारी समुद्र मै डूवते.की तिनके का. सहारा है. । जव. गोल 
चंद्र (कृष्ण) को.वहां, gaa तो . जुड़ा-नहीं, रथ का चक 
उठा करदीअपनी प्रतिज्ञा तोड़ लीवो (भीष्म) ag कोभी यह 
लड़कपन.देख वडी हसी आई । अव फिर वही काम ज्ञ.होने 
पाय । यह. चर्मचचु से नज़र आने वाले कारंण,- आश्रय, 
सहारे, इनको तकना तो agree रथ के. चक्र को उठाना 
है! इनसे क्या. वनेगा.? तुम अपने- असली-स्वेरूप : को तो 
याद्‌ करो, आंखे खोलो, क्रिस-चक्कर में पडे हो, किस भगड़े: 
भू अंडे हो, किस: कलकल में फॅले हो.। तुम तो वही हो;बही। 
जरा देखो अपने असली सुदर्शन stag, तुम्हारे भय से सूय 
INST इं, तुम्हारे डर से पवन चलती है, तुम्हारे खोफ़ से 
सुद्र उछ्लता डे, तुम्हारे चाबुक से.मोत मारी फिरती हैं। 
भोषास्माद्वातः, पवते । भीषोदेति स्यः | 
भापास्मादस्निश्वेन्द्रश्व । मृत्यु धांवति पच्चम॥ ATT) 
यह डर स मेहर#आ चमका, अह्दाहाद्दा अहादाहा। 
- उधर मद | बीम-ई से लपका, अरद्दादादा अहाहांदा ॥ 
- डवा अटखेलियां करती है मेरे इक इशारे खे । : 
~~. कोडा मोत पर मेरा, अहाहाहा-अदाद्दाहया॥ , -. 
अहे प्यारे! विषयो के वश रहना तो पराधीनता में मरना 
$ Ua). tari a @ ae rr shines 
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है; इस वेयसी का जीना तो शरीर को फर बना फर सुर्द 
की तरह सड़ना हे। “निर्ममो निरहंकारः” हुए आांत्मज्योति 
शरीर में से इस प्रकार फैलती दै, जैसे फ़ानूल में से प्रकाश! 
जिस कार्य में ऊपर के लक्षणं देख कर अनुमान के श्राथय' 
आशा की पाश में दिल फॅसा Rat जाय, वह॑ कार्य कभी 
नहीं होगा। जिनको अनुमान और लक्षण मान wars; 
भजुपष्य को मिथ्या संसार में इस प्रकार फॅसाते हैं जसे मछली 
. की मांस की बोटी जाल में ( कुंडी में )। जव ऊपरी कारणो 
को दिल मे न जमा कर, स्वार्थांश को त्यागं कर, कोई भी 
कार्य इस भावना से किया जाय, " हे रामं! यह तुम्दाराही 
काम दे, तुम्दारा हे इस लिये में अपना समझता हूँ, जो 
तुम्हारी walt सो मेरी ast, कार्य के होने न होने में मुझे 
हानि नहीं लाभ नहीं, मेरा आनन्द तो केवल तुम्द।रे सोथ 
अभेद रने में हे, काम को यदि Bare दो तो वाह वाह! * 
fang दो तो ne चाइ!” जव सच्चे दिल खे यह भावना 
अर यह दृष्टि ST, तो क्या दुनिया और दुनिया के. क़ानूनों 
की शामत आइ हे कि चाकरं की तरह तत्काल सब काम 
न करते जॉय । भला राम के काम में भी अटकाव हो सकता 
हे ? भगवद्गीता के मध्य में जो श्लोक कि गीता को श्रांधा 
इधर ओर आधा उधर शुरुत्वकेन्द्र (centre of gravity) 
की तरड.तोल-देता है, यह: हैः 
अनन्याश्चिन्तयतो मां ये. जनाः पयुपासते | 
तेपां नित्याभियुक्कानां योगक्षेम वदाम्यहम्‌ ॥-अ°.९।.२२ 
भगवान्‌ का यह तमस्छुक (इकरारनामा) TAT. HE 
नहीं होगा जव अंग्नि की. ज्वाला नीचें को बहने लगे, और 
ae पश्चिम से.उदय दोना आरंभ करदे और पूर्च मे अस्त। 


यार | मनुष्य जन्म पाकर भी हैरान ओर शोकातुर रहना 
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चढ़ी: शर्म (कृडा) की वात है.! शोक :चिन्ता मे ब्रेडूवे. 
जिंनळे मा पाए मरःजाते हैं; तुमदारा राम तो.सदा जीता है 
कडा गाय ! जरा तमाशा तो देखो, छोड दो शसीर की चित्ता. 
को, मत-रकजों किली-की ae, परे फेको. चासंना कामना, 
एक sete A Sg रक्सो, तुम्हारी खातिर. सब के.सब 
देदता तोदे के बेने ware लेंगे.।. ... ' 

रुवं MT जतवस्तो देवा AA AAT 

यस्त्वं माह्यणों विद्यात्तस्य देवा अखन्वर्शे ॥ (शुप्यद्धःकष०३१) 

संदोण्येवभूतात्यभिक्षरच्वि ॥ (इह डप" 
Ba Sa देवा वलिमावहन्ति.॥. तित्ति उप°) 

न पश्योसुत्यु पश्यति, न रोगं, नोत BRAT, . 

: सरदे ४ द पण्यः wae, MaMa Ra ॥( छा उप") 
कोई तरम्दिग्य शब्दा में तो वेद ने कहा ही नहीं “जव 

सदात्म TE हई तव-रोग, Sa. आर AT पास नही फडक 
wee; आता को जाने कया नहीं जाना जाता, और हर 
TSK पद्राथ मिल जाता = | 
+ Stra को वित्त वल्ा-तो वेरी विरोधी का खयाल 

SIR रूप होकर चित्त को ले उड़ा । धूरप में एक 

दिन एक वत्वविज्ञान का लायक्र डाक्टर (आचाये) 
'. अपने पास श्राने वालों की SS निन्दा सी करने 
दगा । उससे पूछा कि “ आप -शिकायत करते है! ” तो 
योजा, “ नहीं, में उनके वित्त की अध्यात्म दशा पर विचार 
करता g' (Tstudy the psvchologr of ibeir minds) 
कुतिया 'न हम लोग 'वरावर-वही तो करते हें । Bree 
(ओर SE भाव) को कोई धरे सा नाम Bax आली पर परदा 
डाल लिया; और इस खपी को घरावर छाती से लगाय फिरे? 

` जव कहा गया * प्यारे डाक्टर | सस्यस्घवात्तो कॉ 
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अध्यात्म दशा अकेली विचारं के योग्य नहीं होती । आपनी 
शआस्यन्तरं दशा भी उसके साथ साध विचारणीय दे । साथी 
जो बिगड़े चित्तवाले मिले हैं, तो कया आजकल stra को 
आभ्यन्तर अवस्था बिलकुल दुंपणरदित थी? ” डाक्टर 
आदमी था सच्चा, कुछ देर चुप रहकर विचार करके बोला, 
४ स्वामिन ! कहते तो बिल्कुल aa दो ” वास्तव में जैसा 
मेरा चित्त होता हे, Ger चिंच और स्वभाव मेरे पास आक- 
पिंत हो जाते हें, औरो की श्रवस्था पर भला चुरा चिन्तवन 
करते रहने से कभी झगड़ा निपटता भी नहीं, उन लीयो को 
क्या पकडू, सब मना का मन में ह, सब चित्तो का चित्त में 
है। अन्दर से ऐली एकता हे कि अपने dk शुद्ध करते ही सच 
शुद्ध ही शुद्ध पाता हैँ । समीप का इलाज (श्रपने ae घरह्ममय कर 
देना) तो हम करते नहीं, दूर के बंदोबस्त (श्रो के सुघार) 
को asa हैं। न यह होता हे न चह | इश्वरद्शन तो तथ 
मिलेगा जव सांसारिक रषि से प्रतीयमान वेरी चिरोधी निन्द 
लोगो को क्षमा करते हम इतनी देर भी न wae जितना 
श्री गंगा जी तिनको को वहा लेजाने में लगाती हे,या जितनी 
श्रालोक किरणं अंधकार के उड़ाने में लगाती है। 
जव तक सर्व पदार्थों में #सम थी . नदी होती तव तक . 
समाधि केसी ? विपम दृष्टि रहते, योगसमाधि और ध्यान 
ती कदां घारणा भी होनी अ्रसस्भव हे । सम दृष्टि.तव होगी 
जद'लोगो म भलाई बुराई की भावना उठ जाय:। और यह 
क्यो कर. उठे? जव लोगों में सेद्भावनां उठ जाय, ओर 
gear को ब्रह्म से भिन्न मान कर जो BERL AT कल्पना 
कर रक्खा हे, न करें। समुद्र में जैसे 'तरंगें' होती हे कोई 
छोटी कोई बड़ी, कोई ऊंची.कोई नीची, HE eal काई 


#समान घुद्धि अर्थात्‌ सम दृष्टि... 
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सधी, उनकी सत्ता समुद्र से MET नहीं मात्ती जाती, उनका 
जीवन भिन्न नेही जाना जाता | इसी तरह अच्छे दुरे आदमी, 
और अमीर ग्रीव लोग तो तरंगे है, जिनमें एकही wa 
समुद्र ढाढ़ें मार रहा है, अहाहाहा !.अच्छे बुरे पुरुषों मे 
जब-हमारी जीवदेष्टि उठ जाय ओर उनको ब्रह्मरूपी समुद 
की लहरें: जान लै; तो रागद्वेष को अग्नि दुझ जापगी ओर 
छाती-मै रंडक पढ़ जायगी । जो लहर ऊंची चढ़ गई है, वद 
अवश्य नीचे गिरनी दै, इली तरह जिस पुरुष में खोटापन 
समा गया दे, उसे WaT दुःख पानाही हे । परन्तु लदरों 
के ऊंच और नीच भाव की प्राप्त होते रहने पर भी समुद्र 
की पृष्ठ को-क्तितिजधसतल (horizontal )ही माना है । इसी, 
तरद्द MAST लोगों के कर्म ओर कर्मफल को 'प्राप्त होते: 
रहने पर-भी -ब्रह्मरूपी समुद्र की समता मे Mw नहीं पडता! 
लहरों का तमाशा भी क्या खुखदांयी और आनन्दवद्धेक होता दै, 
पर हां पुरुष उनसे भीग जाय या Saat लगे,उंसके लिये तो 
उपद्रवरूपहै । SAREE होने से सम थी और समाधि होगी | 
-उपासर्ना की-जान समर्पण और आत्मद्यन है, यदि यह: 
विव्त ३; स्वार्थ, we तो उपासना निष्फल ओरं प्रायरद्धित 
कपट। दे! भाई!'जच पूछो तो हर कोई लेने का 
:- यार हे | जव तक तुम अपनी खुदी और 
अहकार को परमेश्वर के CATA न करोगे, तो तुम्हारे पास 
बैठना तो कैसा, तुमसे कोसो भागता फिरेगा, जैसे कृष्ण 
भगवान्‌ कालयवन से | उस Alar वाले प्रज्वलित हृदय 
सरदास ने विल्विलाते वच्चे की तरह क्या ज़ोर से सच कडा दे। 
“ ” किन तेरो गोविन्द नाम धया ॥ 
लेन देन के हुम दितकारी भों ते कछु न aay! 
विप्र सुंदांमा कियो अजाची dea ai tt 


उपासना. . - at 


द्रपदसुता की तुम पति राखी अस्वर दान eat. - 
गज HAT छुड़ाये आकर पुष्प जो हांथ पड्यो॥ 
खूर की विरियां gcse बैठे कानन मूंद घर्यो॥ ' :. 
यदि चाहो, परीक्षा तो करें भजन ( उपासना.) से फल 
मिलता हे कि नहीं, तो प्यारे ! याद रहे ` परीक्षा का भजन 
असंगत है और असंभव है, क्योंकि निष्कपट भजन तो होगा 
चह, :जिसमे फल और फल की इच्छावाले अपने आप को 
इस तरह परमेश्वर के भेट कर दे जैसे आग्नि में ्राहुति। 
यह बिनती रघुबीर शुसांई RE 
और आश विशवास भरोसो इरो जीव -जड्ताई। . न 
चाहों न सुगति सुमति सम्पति कछु ऋद्धिसिद्धि विपुल बड़ाई। 
हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिक्राई।' , :? 
, यदि कोई कहे, आइुति दो जाने में क्या स्वाद cer? तो 
ऐसा पूछनेवाले को. सवाद (आनन्द ) का स्वरूपदी- विदितं 
नहीं । खुद (अहंभाव). के लीन दो जाने का ही नाम दे, स्वाद; 
आनन्द | वच्चे ने जव अपना नन्हा ALA, Alt भोला. भाला 
मन, माता की गोद. मे डाल दिया,.तो सारे..जहान-मे उसके 
लिये कौन सा आराम, शप रहा,और कोन सी - चिन्ता वाकी 
रद्दी । आंधी हो, Tat हो, भूकम्प हो, कुछ हो, उसका बाल 
चीका नहीं होगा, कैसा निय दे, कया मीठी नोंद सोता हे 
और सलोनी जाग्रत उठता हे.! ..... 
जव AH FFA शरीर. की क्रिया उपासना रूप. न हो, 
म्ह तुम्हारी ऊपर स उपासना करना व्यथ 
aa है। निप्फत. मन परचावा हे, -- 
क्रियारूप उपासना का ग्रह अर्थ है कि 
_ खाने, पीने, सोने, व्यायाम आदि में जो प्रकृति के -नियम है 


उनको THAR माञ भी,ज तोड़ा जाय ।. विप्रयाविकार, स्वादा 


विघ्न २; भक 
नियम भंग | 


द स्वामी रामतीर्थ 


में पडना शाचरण सेइशवरकी झाशा भङ्ग करना हैं.। जिसका 
दरड रोग,व्यथादि अवश्य मिलना हे। ओर जंव.पीड़ा रूपी 
कारागार में येत पड़ रहे हो, उपासना .कहां हो सकती है। 
जिस पुर! का स्वभाव. वैसी ही किया आदि की तरफ़ ले 
ज्ञाय जसा ईश्वरीय नियम चाइते-&े, जिस पुरुष को इच्छा 
वही उठे जो मानो ईश्वर की इच्छा दै, जिसकी आदत; 
(nature) safe की आदत हो, बह आचरण से :शिवोऽदम्‌ः 
गा रहा है, उसे रूख कहाँ से लग सकता है! “नायमात्मा 
चलहीनेन लभ्यः । ” मुए्डक उपनिषद्‌ में यहां बल से तात्पये 
शरीर की झारोग्यंता है, और अध्यात्मवल भी हे, जिसको 
अध्यचसाय भी कहते हं गीता की # प्रज्ञा भतिष्ठिता” भी 
चल रूप हे । -. - 

निद्रा क्‍यों आवश्यक हेः-प्रति दिन काम, काज क़रते 
ABUT प्रायः संसार ओर शरीर आदि को सत्य मानने लग 
पड़ते हैं। परन्तु कामकाज के लिये, शक्कि, वल तो श्रानन्द- 
स्वरूप आत्मदेव से ही आना है, जिसकी सत्ताके आगे 
AACA नामरूप सत्ता वा भेदसावना रह नहीं सकती | 
जगत्‌ के धंधे में फंसे हुए को नित्य प्रति निद्रा घेर .कर 
पृथ्वी पर फेक कर यह सन्या पढ़ाती हे कि यह जगत्‌ हे नहीं 
श्रात्मा हीझात्मा हे, क्योकि निद्रा म॑ संसार मिथ्या हो जाता 
हे ओर अज्ञात्ततः पक आत्मा.ही आत्मा शेष रह जाता है | 


पोल निकाल्यो जगत्‌ का, सुपुपत्यवस्था-मांहि । 
नाम रूप ससार की, जहां गंन्थ सी नाहि.॥ 


ख यथा शकुनिः wy प्रवद्धो दिशं दिशं 'पतित्वान्यः 
` चायतनमलब्ध्वा वन्धनमेचोपश्रयत एवमेष खलु सोम्य 


देखो गाता Be ३ इलो० ५५, ५८, ६१, ६८, . _., , 


उपासना. ` es 


"तन्मनो दिशा दिशा पंतित्वान्यधायतनमलेब्ध्धा आणमेवो- 
एध्यते | -  'ग[ छांदो९ उंप०] 


सुपुष्ति द्वारा अशाततः परम तत्व मे लीन हुए इ ल क्रूर 
शक्तिघल शरा जाता है तो उपासना ध्यान आदि द्वारा शाततः 
परम तत्व में लीन हुए शक्ति बल,आनन्द्‌ फ्यो न चढ़ेंगे / जब 
देखो कि चिन्ता, क्रोध, काम, ( तंमोशुण ) घेरने लग हें, तो 
चुपके उठकर जल के पास चले जाओ, आचमन करो, हाथ 
मुंह MAT, या स्नान ह. करलो, अंबर्य शांति आ जायगी 
शोर हरिध्यान रूपी ज्षीरसागर में Saat लंगाओ, कोध के 

ge और भाष को शात्र-अ्रग्नि मे बदल दो । ' 


उपापना म आवश्यक उदारता । 


उपासना की चेटक यश;कर्म और दान से गनी आरम्भ 
हाती दे।जय कुछ चीज़ यक्ष म या और समय पर दी गइ तो 
चित्त, मे ठंडक और शांति व्यापी, यह रस फिर लेने: को जी 
करने लगा । वाहर फे स्थूल पदार्थ कभी कभी देते दिलाते 
अति कठिन और सूदम दान अथात्‌ चित्त दृति का इरिचरणां 
में खोया जाना भी शाने? शनः आ जाता हे । उपासना; 
ध्यान का रंग जमने लगता दे । अथ यहां पर इतना 
चिस्मयञ्जनक् दे कि जिसे एक इषि से हम- ने खा. देना 
( दान ) कहा दै, वह दूसरी sich देख तो लूट लेना है। 
भाक्ति ( उपासना ) चित्त की उस दर्ज की उदारता का नाम 
है, जिसमे अपन आप तक को उछालकर हरिनाम पर वारकर 
फेक दिया जाय । उपासना का आनन्द को त्ग दिलवाला कभी 
नहीं पा सकता, जिसका दिल वादशाह नहीं, वह Far जाने 
भाह्तिस्स फो ? ओर बादशाह बह है जिसका अपने दिल के 
भीतर से. एक लेगौटी ( कोपीन ) के साथ भी दावा न हो। 


६४ स्वासी रामतीर्थे. 


अन चुराया गया, रोता क्यो है ? कया चोर ले गए रो 
इस समभ पर, प्यारे! और कोई नहीं है लेने ले जाने वाला, 
कही पक, शुक्र की आंज, यार प्यारा अनेक चहानो से तेरा 
दिल लिया चाहता है । गोपिकाओं -के इससे बढ़ कर और 
क्या gaa होगे कि ऊष्ण मक्खन चुराय। धन्य हें वह 
जिनका सव छुछ चुराया जाय, मन और चि तक भी 
वाक़ी न रहे । aa a ३६१३ 
* ककुभाय स्तेनानां पतये नमः, नसो निचेरवे परिचराय .॥ 
तस्कराणांपतये नमः | (शुर्यजु*्सं).. “अ `, 
` ऋग्वेद और यजुर्वेद के पुरुष सुक्क में दिखाया है कि जब 
ऋषि, देवता लोगों ने विराट पुरुष की इवि देदी तो उनके 
सव काम स्वंये ही सिद्ध होने लग पंडे । यक्ष से जगत्‌ की 
उत्पत्ति हुई! वृहदाररयकोपनिपद्‌ के आदि में समस्त संसार 
-रूपी अश्व का मेघ किस मनोहर रीति से वणेन: किया हे । 
चाह वा, ! जव तक नामरूप समस्त संसार, और विराट्‌ 
रूप समत्र जगत्‌ सम्यक्‌ मकार से दान न कर दिया जाय, 
और यज्ञवलि में sree न कर दिया जाय, तव तक अमृत 


चखने का मुह कहाँ! . : : a 
"सर्वे खल्विदे ब्रह्म” रूपा ज्ञान की अग्नि मे.जगत्‌ के 
पदार्थ और उनकी कामना का.विपट्कार हो जाय तो साम्राज्य 
(स्वराज्य) की प्राप्ति में दर ही क्या है? = 
राजा वलि ने जल का करवा हाथ मे लेकर तीनों लोक 
भगवान को दान कर दिये, तुम से एक असुर के वरावर भीं 
नहीं सरती | अपना शिर रूपी चमस चा खप्पर को हथेली 
पर ले सारे संसार में geek करदो मरह के हवाले। वला 
टली, योझ हरा, और फिर इश्वर को भी ईश्वरत्व देने वाहे 
उम ही, खे चंद्रमा भी तुम्हारे भिखारी हें.) लोग कहते हैं 


* उपासना. ६ 


जी | भजने में मन नहीं ठहरता, एकाग्रता नही होती। पका", 
अता भला केसे हो, छप॑णता के कारण चन्द्र की तंरह FET 
से पदार्थो को तो छोठ्ते नदी ओर सुट्टी में लिंया..चाइते हे. 
रामं को । आखिर ऐसा अनजान (भोला) तो वह .भी नहीं, . 
कि अपने आप हो इत्ते चढु जाय । ; 
“जहां काम तहां राम नहि, जहां राम नाहि STI 
राम तो उसको मिलता है जो canary की तरह दीरों 
जवाहिरां-को फोई कर फंक दे, “यदि उनमे राम नहीं हैं तो 
इस इनाम को कहां धरू? FAT करू?” 
छुन्द्कुञचमंसु पश्यं स्तरखीरुह लोचने । . . . . `" 
अप्लुना कुन्द कुञ्जेन सखि मे कि प्रयोजनम्‌ ॥(सभा तरंग) 
सु” रहित 'कुन्द' कुऽज फो में कया देखू, अर्थात. सुकुन्ट्र , | 
7नहीं तो कुन्द HST को आग लगाऊं ? ae: 
भजन करते समय निलेज्ज चित्त मे मकान के, खान पान, 
के, अपने मान, अपनी ' जान के ध्यान आजाते हें. मूखे को 
इतनी समझ नहीं कि यह चौज़े चिन्तनयोग्य नहीं,.चिन्तन- 
योग्य तो एक राम है। 25,785: 
आत्मसंस्थं मनः कुत्वा न किड्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ [ गीता ] 
प्रभु कां डेरा हमारे चित्त मे लगे, तो फ़िर कोन सी आशा. - 
है जो अपने आप पूरी न पड़ी होगी? जब .तक पदार्थ मे 
सचादृष्टि हे, या उसमे चित्त.लगाये, इप हो, सिर पटक 
मारो, चह पदार्थ कभी नंहीं मिलेगो,या सुखदायी होगा । जब" : 
। यत्नतः अथवा स्वाभाविक उस पदार्थ से दिल . उठता हे, , 
अर्थात्‌ आत्मारूपी अग्निकुएड मे बह चीज़ पड़ती, है, मन में 
यश हों जाता हे, तो स्वयम्‌ इष्ट पदाध:हाज़िरहो जाताःहे। 
हिमालय पर्षन की ठोकर से गेंद को तरह शायद कभी उछलने . , 
भी लग पड़े, परन्तु यह क़ानून बाल के TAT कभी इतर 


ae? स्वामी रामतीयें. 


नहीं हो सकता | * 

ब्रह्म त॑ RASTA ब्रह्म वेद, TA तं परादांयो- 
STARTS चेद लोकास्तं परा SA उन्यत्रात्मनो लोकान्वेद 
देवास्तं परादुयाऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद्‌; भूतानि त पराद्य 
ARAN भूतानि वेद्‌, सवे त परादादयोऽन्यत्रात्मनः सवे 
वेदेदं ब्रह्मं क्षत्रमिमे लोका, इमे देवा, इमानि भूतानीदं सर्वे 
यदयमात्मा ।. . [ geo sve ] 

वात वात में राम दिखाता हे कि मं ही हूं, जगत्‌ हे नहीं। 
अगर जगत्‌ को चीज़ हें, तो केवल मेरा -कटाच्त माच हैं । 
भाई! समाधि और मन की एकाग्रता तो तब होगी, जब 
तुम्हारी तरफ से माल,धन, वंगले, मकान पर मानो हल फिर 
ज्य, स्री, पुत्र, वैरी, मित्र पर सुहागा चल जाय, सव साफ़ 
हो जाय, राम ही राम का तूफ़ान (अव्धि) आ जाय, कोठे 
दालान वहा ले जाय। 

अत्र पिताऽपिता wate, माताऽमाता, लोका AAR ` 
देवा श्रदेवाः वेदा अवेदाः. अत्रस्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रणहाः 
STU, चाणडाक्तोंउचारडालः पोल्कसो5पोल्कसः WATT 
ऽध्रमणः, तापसोऽतापसः। ` [ ह° उप० | 

जाने की कोई ठोरही न रही ता फिर भडवे मन ने कहां. 
जानां हं? सहज समाधि हे । 

जैसे काग जहाज़ को सकत और न ठोर ॥ 

मोहे तो सावन के अन्धहि ज्यों सूकत रंग हरो! ॥ 

क्या मांगना मी उपासना का अंग हे? 

मांगना दो रकार. का है, एक तौ तुच्छ." में” ( अहंता; 
ममता ) को मुख्य रख कर अपनी वृद्धि और भोगकामना के 
GE पाथना करना, और दूसरा ज्ञानप्राप्ति, तत्वद्शन, दरि- 


उपासना, . ६७ 


सेवा को परम प्रयोजन ठान कर आत्मोन्नति मांगना | प्रथम 
प्रकार की प्रार्थना तो मानो इश्वर को तुच्छ नामरूप (जीव) 
का अनुचर वनाना दै। अपनी सेवा की खातिर ईश्वर को 
चुलाना दे, उलटी गगा चहाना हे। द्वितीय प्रकार की प्रार्थना 
सीधी वाट पर जाना हे । 

आत्मा मं चित्त के लीन होते समय जो भी संकल्प होगा, 
सत्य तो अवशय होही जायया, परन्तु यदि बद्द संकल्प अक्षान, 
WIA शोर स्वार्थमय दे तो कांटेदार विपभरे अंकुर की नाई. 
उग कर दारुण परिणाम का हेतु होगा | भ्रहंताममता और 
भोगकामना सम्बन्धी ईश्वर से प्राथना करना मेले तांबे (ताम्र) 
के ada मे पवित्र दूध को भरना हे। दुःख पाकर जो सीखोगे 
तो पहले ही अपवित्र वासना को क्या नहीं त्याग देते £ अशुभ 
भावना में ओरो का भी चुरा होता दे ओर अपनी भी खराग्री। 
शुभ भावना, पचित्र भाव, प्लान चिशान की प्राप्ति में न केवल 
अपना ही कल्याण होता हे वरञच परोपकार भी। मन में 
MT गुण, शान्ति, आनन्द और शुद्धि दो तो इमारे काम स्वयं 
इश्वर के काम होते हं। पूरे होते देर लगही नहा सकती। 
भागवत पुराण में एक जगद यह शलोक दिया हैः 

देवासुर मजुप्येषु ये भजन्त्य शिच शिच। 
mares धनिनो भोजा न तु लद्दम्याः पति हरिम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ प्रायः ओ कोई भी त्यागी शिव की उपासना करते 
हैँ चे धनवान हो जाते हें ओर लदमीपति विप्णु-के उपासक 
निर्धन रह जाते हैं । इस एलोक मे शिच ओर चिप्ण की gee 
TSE दिखाने का तात्प नहीं दे, शिव ओर reg तो वस्तुतः 

ही चीज़ दे । किन्तु अभिप्राय यह हे कि जिन लोगो के 
हृद्य में शिवरूप त्याग और वैराग्य बंसा दे, ऐश्‍वर्य, धन, 
सोभाग्य उनके पास स्वयं आते दे ओर जिन लोंगा के अंतः 


ध्द स्वामी रामतीर्थे 


करण लक्ष्मी, धत, दौलत की लाग में मोहित हैं चे दारिद्रय 
के पात्र रहते दें. । जैसे जो कोई सूये की.तरफ़.पीठ मोड़ कर 
अपनी छाया को-पकड्ने दोड़ता है, छाया उससे आगे बढ़ती 
जाती है, कभी क्रावू में नहीं आती । ओर जो BE. से 
He फेर कर स्य की ओर दौड़े, तो छाया अपने ara पोहे 
भागती श्राती हे, साथ छोड़ती ही नही । 

'कौन-प्राथेना अवश्य सुनी जाती हेः-जिसमें हमारा स्वा- 
योश इतना कम हो, कि सानो चह सत्य स्वमाव इश्वर का 
अपना ही काम है, ओर यदि उपासना के समय मारे आनन्द 
कें चित्त को यह दशा हदो रही होः-- - | 

यतो वाचो निवर्तन्ते अपाप्य मता सह ॥  तैक्ति० उप० ] 
तो-यही अवस्था ब्रह्माबस्था है ओर इस कारण-सत्य 
कामता AC सत्य सकरपता तो स्वभावतः आ जाती हैं। 
यद तो रही अति उत्कृष्ट उपासना।-उपासना की ज़रा 
न्यून स्थिति वच्चे की सी श्रद्धा और विश्वास है, और यह 
निष्ठा भी क्या प्यारी प्यारी और प्रबल है । चच्चा अपने माता 
पिता को अनन्त शक्तिमान मानता है, और उनके वल को 
अपना-वल TAR कर माता की. गोद में येठा हुआ शाहन: 
शाही करता हैं। रेल को भी धमका लेता दे, पवन ओर पत्तियां 
पर इकम'चलाता हे.दरिया को भी कोसने लगता है, और 
काई चाज़ असम्भव जानता ही adh. चह सूर्य को भी हाय 
में लिया चाहता हैः 
चांद खिलोना ले दे.री Fea, चांद खिलोना ले दे ॥ 
STE पुरुष उच्च भाग्य चाले, जिनका इस जोर का 
_ RR सचसुचः सर्वेशक्षिमान पिता मे जम जाय, जो कुंड 
भी दरकार हुआ, we देव का परला पकड़ा और करवा लिया, 
दूध माना हो तो देव से. भोजन, वस मांगना हो तो देव 
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से, फ्या श्रच्छा कहा देः-- 
जग जाचये कोउ न जाचये जे जिया जाचये जानकी जानदिरे। 
ME जाचत जाचकता जर जाहि, अहि जारे जोर जद्दानद्विरे ॥ 
Beat दुष्ट म, ओर रंगीले मतवाले मस्त में wan सिफ 

इतना हे कि एक के चित्त म॑ कामना अंश ऊपर दें, भक्ति 
अश नाचे । दूसरे के चित्त मे राम ऊपर हे,"ओंर काम नीचे। 
एक यदि साक्षर हे तो उलट पलट से दूसरा राक्षस दे । 

` जव प्रेम और त्याग का अंश उपासना मं याचना अंश से 
अधिक दो, तो वह मांगना भी एक तरह देने ही के तुल्य है। 
पर भाई | सच वात तो हे यूं, कि मांगना- सच्ची उपासना 
का कोई अंग नहीं, हां देना (उदारता) तो उपासना रूप है। 
जच अपने मतलव फे लिये में तुम्हारी सवा करू, तो इसम 
तुम्हारी भक्ति काहे की? वद तो दुकानदारी है, या ठग बाज़ी। 
मंगते भिखारी को कोई पास नहीं छूने देता, परमेश्वर तो 
same दे। मिखमंगे कंगाल वन कर उसके पास जाओगे तो 
दूर ही से दूर २ पड़ी होगी | बादशाह से "मिलने चले हो, परे 
hat मेले फुचैले, फटे पुराणे इच्छा रूपी' चीथड़े ! “ खाना 
के खान महिमान ” जव तक तुम वादशाह न वनोगे, वादशाह 
के पास नहीं वेठ सकते | इच्छा कामना की गंध तक उड़ा 
दो, जम कर घेठो त्याग के तखत पर, धारण करो वैराग्य के 
मोती, पद्न लो ज्ञान का मुकुट, शोर वह तुम्हारे पास से 
कभी हिल जाय तो मुझे वांध लेना । re 
Ba कामन करके नी में प्यारा यार सनाचांगी । ह 5 
इस Fa नू पढ़ फूकांगी सूरज अग्न जलावांगी॥ 
सात समुन्द्र दिल दे अन्द्र दिल से लेदर उठावांगी | 
वदली होकर चमक SUA बन वार्दल'घरं घरं जावांगी Ex 
इशक अंगीठी अर्प तार सूरज अंग्न चेढ़ावाँगी। :” 
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लासवां शोह नूं गल अपने तद में नार कह्ावांगी.॥हूने* 

ना में व्याहो ना में कुआरी वेटा गोद खिलावांगी। 

Aes! लामकान दी पोड़ी उत्ते वह के नाद चजाचागो ॥टूने० 
tes 85 हि [ पंजाबी काफी, दुल्हा शाह ] 


। उपासना ओर ज्ञान । 
उपासना ऐशे है जैसे गुणन के उदाहरण सिद्ध करना 
और ज्ञानं यह है कि वाज गणित तक पहुंच कर उस णन 
की विधि का कारण आदि भी जान जाना | उपासना साधन 
है; ज्ञान सिद्ध अवस्था | उपासना में यत्न के साथ अन्द्र 
वाहर ब्रह्म देखा जाता हे । ज्ञान चह हे जदा यत्नरहित स्वा- 
भाविक अन्द्र तो रोम रोम से “अह ब्रह्मास्मि” के ढोल और 
सव वृत्तिया को द्वादे,और वाइर इर त्रिलरेण “तत्त्वमसि 
का दर्पण दिखाता हुआ भेदभावना को भगादें । यह ज्ञान 
ही असली त्यांग हैं; -- - 
त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वाचलोकनात्‌ | 
- .त्यागो हि भहतां - पूज्यः सद्यो मोक्षमयों यतः ॥ 
जहां श्रति.ने त्याग का उपदेश वणन किया है “ तेन 
त्यक्षेन भुञ्ज्ञीथा ” gat त्याग का लक्षण इतना ही किया हे॥ 
- शशायास्पमिद सवे यात्किज्व जगत्यां जगत्‌॥ इिश्विण्ठ१०] 
जो कुछ दीखे जगत्‌ मे सब इश्त्रर में ढांप ! 
कर हो चेन इस त्याग से धन लालच से कांप ॥ 


ऊपर ऊपर के त्याग इस असली त्याग के साधन दे.यद्द 

न्याग रूपा AML यत्ततः करना उपासना हे ! “अव यह 
न्याय रूपी उपासना भी आर त््यागों या दानो की तरह हे.गी 

“करवा नकरे,किसी कोपेसा दे या न दे डमारी इच्छा पर हें” 
जो ऐसा समके हैं धोके में हैं । यह-त्याग रूपी उपासना आव 
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एयक है | आवश्यक फ्यो कि और कही ठंड. पड़ने की नहीं। 
वृत्ति तव तक एकान्त नहीं हो सकती जव तर्क मन. मे 
कभी यह आशा रहे ओर कभी वह. इच्छा । शान्त वह दो 
सकता हे-जिसे कोइ कत्तव्य और आवश्यकता खींच wie 
न रही हो | अपने . आप तो इन वासनाओं ने पीछा छोड़ना 
दी नहीं, जव पढला छुटेगा, आप छुड़ाना पड़ेगा.।,इसलिय 
जीने तक की आशा को..भी त्याग कर मन को ब्रह्मानन्द. मे 
डाल दो । एक दिन तो शरीर न जाना ही हे, सदा.के लिये 
पट्टा तो ,लिखवा कर लाये. ही नहीं थे। sat ही से सम्रक 
at कि यह है नहीं .और ब्रह्मानन्द, के सागर में शक्का, रहित 
दोकर कूद पड़ो। आश्चर्य यदव दे कि जव हम इन कामनाझो.को 
छोड़ ही. वैठते हे,बह. अपने आप पूरी होने लग .पड़ती हैं । 
गह्लातीरे.हिमगिरिशिला वद्धपदझ्मासनस्य।. ¦, , 
ब्रह्मध्यानाभ्यसनचिधिना योगनिद्रां गतस्य ॥ ,.,.... : 
कि तैर्भाव्यं मम सुदिवसेय्रंपु ते निर्विशंकाः। , `... 
करट्टयन्ते जरठ हरिणाःश्टङ्गमङ्गे मदीये ॥ | भतहरि ] 
जय दिल में त्याग आऔरशान भरता है और,शान्त साच्तों 
बन कर विचार (observation) शक्ति आती दै. तो वही 
दुनिया जो माया का परदा हो रही थी राम की भांकियो का 
लगातार प्रवाह चन जाती हे | दर्शन धारा” कहला सकती 
है, एक रस अभिव्यञ्जक दो जाती हे | वह लोग जो भेद वाद 
और अभेद वाद क शास्त्राथे मे लौन हैं उनको भगड़ने दो, 
उस अवस्था के लिये यहः बुद्धि की. छानवीन भी अयुक्त 
नहीं,. परन्तु जब--बुद्धि ( अथात सदम शंरीर,) के. तल 'से 
उतरकर. कारण Wc (subjective ‘mind ; ganglionic 
conciousness) में ज्ञान भाव. का.दीचा जलता: है: तो. AE . 
MTS ते DTS; ओर... जब AH मनुष्य के. .आन्तर हृदय 
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( मानो सातवे परदे) मं राम का डका नहीं बजता तब तक 
उसे न उपासंना ही रख देगी न ज्ञान, न IT की संहिता का 
शर्थ saat न उपनिपंद का । 

जैसे भूके भूक अनाज, तपावन्त जल सेती काज! 

जसे कामी कामिनी प्यांरी, वैसे नामे नाम सुरारि ॥ 

टेलीफोन द्वारा प्यारे ने वाते की, टेलीफोन प्यारी लगने 
"लगी जव तक मोहन दूसरी जगह है टेलीफ़ोन को बड़ी , 
कंद्र है, जव मोहन अपने घर.आगया तो . अब टेंलीफ़ोन 
क्यो ? ये मित्र; सम्बन्धी, राजे; घन; दौलत सब टेलीफोन 
दै, जिन द्वारा राम हमसे बोलता था। जव तक -राम नहीं 
'मित्रा था दिलं कापता था कि हाय ! इन विना कैसे-सरेगी? 
वई प्यारा घर आ गया, आ मिला, अवः तो हे मित्र गण ! 
मुकको भले छोड़ दो, aed. जनों! त्याग जांओ, घन 
दोलत ! लुट'जाओ, भाग: जाओ इज्जत सन्मान! वेशक पीछा 
दिखाओ, यहां बैठे क्या - करते हो, राजा जी ! निकाल दो 
अंपने देश से, घर cea अपनी. दुनिया । 

राजा रूठे नगरी राखे अपनी, में इर रूठे कहां जाना? 
, अव दिलिवर घर आया है । नैनो का फ़ंश विद्धाऊंगी 0: 
- शुण औगुण पर घर चिन्यारी । यह मैं धूप घुकाऊंगी ॥ 
.. आणा को में सेज करूंगी। हरि को गले लगाऊंगी।॥' 
.शिवोऽहस्‌ भाव ( aa दृष्टि ) बिना 
: सम्यक्‌ शुद्धि नहीं होगी । 
शिवो5हम्‌ ” तो समी ` कहते हैं; क्या भेद्चादी कया 

अभेदवादी, फ्या aE, क्या PARTS, कया हिन्द कया और 


कोई । सवही अपने दिलं के भीतर. से अपने आप को चड़े 
बड़ा मानते हैं और सावित करते हैं। वढ भेदवादी भक्त 
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जो अभी मन्दिर में देव के सामने अपने तडे 'तीच-पापी अधरम 
WA कहते. कदते WHAT. नहीं था, जब बाहर . बाज़ार मे 
निकला तो उल्ले कोई " अरे ओ ala” कहकर पुकारे तो 
सद्दी, फिर देखो तमाशा, कचहरियों में कया कया गति होती 
है! अ्न्द्र का "शिवोऽहम्‌? कभी मरही नहीं सकता मरे 
क्योंकर, सांच को आंच कह्दां ! पर हां | अपने तई देहादि 
. रख कर जो शिवोऽइम्‌ फा मुलम्मा ऊपर चढ़ाना हैं यह-ततो 
Gian की नाई कूंठा विष्णु बनना है । इस प्रकार से ' वाखु 
देबोऽहम्‌ ' सब दुनिया अद्दकार की बोली द्वारा बोल रही 
है।यह तो मेले ताम्र के पात्र में पायल पकाना हे और ज़हर 
से मर जाना है वेदान्त का उपदेश यह दे कि क्षीर तो-पिया 
जाय, पर मेले ताम्र पात्र मे नहीं। देदाभिमान अन्दर और 
- शिवोऽहम्‌ का ऊपर २ से सुलम्मा तो हो नही चटिक शिवो- 
-उद्दम्‌ अन्दर हो ओर अन्दर से अग्नि की तरह भड़क २ कर 
देहाभिमान को जला दे । यह हो गया तो देहामिमाव, हू पण ता, 
भय,शोक की ठौर कहां? इस भेद को (नरही अभेद को) जिसने 
जाना, निधड्क हो गया, उदारता मूत्तिमान बन . गया, वल 
शक्ति ओर तेज का द्रिया (नद) दो निकला | कोई भी चल 
दो कहां से आता हे? उस उदारता से जिसमें शरीर और 
प्राण की वलि देने को इम तय्यार हो, शिर को हथेली पर 
लिये चले। देखो यारो ! जव “ ज्योतिपां ज्योतिः ” अपने 
श्राप को पाया तो शिर से' गुज्जर जाना रूपी सूमापन स्वतः 
केसे न श्राजायगा ? ह ite, पे 

श्रव FU ध्यान देकर Gaal, मे तुमले कुऊ- मांगता 
तो नहीं हे है 
पूत कदे, अवधूत कहे, रजपूत कदे; Teal कहे HT! 
काहू फी वेटी से वेटा न LATE; काहुकी ज्ञात विगाइ TAH! 


७४ स्वामी रामतीथं. 


ait के खाऊं, श्मशान में सोऊं, लेने की एक न देने की .दोऊ | 

किसी के टके देने नहीं, किसी से कोडी लेनी नहा, लाग 
लपेट से Far? कडुवा मानो, मोठा मानो, सच. ही कहूगा, 
पर्वतः के शिखर के शिखर से राम-पुकार कर सुनाता हैः-- 
संसार को सत्य मान कर उसमें कूदते हो. Ha की आग 
में पच पच कर मरते हों, यह उम्र तपस्या क्यो? इससे कुछ 
भी सिद्धि नहीं होंगी । देहाभिमान के कीचड़ मे, अपने शुद्ध 
सच्चिदानन्द ' स्वरूप को भूल कर, फसते हो, दल दल A 
धसत्ते हो,- गल -जाओोगे | ब्रह्म को -विसार कर दुःखो को 
बुलाते ITT पर गोले वरसाते हो, ओर गुल (पुष्प) ! जल 
जाने । wer .को जवाब देकर मिथ्या नामरूप में क्यो 
घकके खाते हों ? जिनको श्वेत माखन का Yet: समके हो, 
यद्द तो as ( क़लई ) के गोले हे. । खाओ तो सही, फर 


ns 


जाग्रगी अवड़ियां, झूठ बोलने वाले का वेडा THR LH सच 
हता हैं, दुनियां की, चीज़ घोका.हें | होश में आओ अहा 
ही ब्रह्म सत्य. है। Ste आपाढ़ की दोपहर के चक्क भाड़ की 
तरह तपे हुए मरुस्थल मे मंकि मुनि जव अति व्याकुल दो 
रहा था,ओर उसने पास के एक.त्राम मे जाकर आराम करना 
चाहा, उस समय. Tay भगवान्‌ के दशन,हुए । बसिष्ठ जी 
कहते ह:-वेशक इस गरमी में हज़ार चार जल मर,पर वहां 
-मत जा, जहां तजु के तनूर में पड़ेगा | यहां पर तो शरीर दी 
जलता इं, बहा AAA के ताप से. सारे का सारा संडेगा। 
चरमध गुहा हित्व शिलान्तः कीटता वरम्‌ । 
वर मरी परु सगो न्‌ ग्राम्य जन संगसः ॥ | योगवासिष्ठ ] 
आप वीती कहे कि जग चीतीः-जव कभी भूले से 


किसा सांसारिक चस्तु मे इष्टता वा अनिता का माव जमाता 
& “हानि लाभ, छुटाई वडाई में दिल टिकाता हं, तन्दुरुस्ती 


उपासना. SX 


(देह की आरोग्यता ) आदि को बढ़ी वात गरदानता हू, 
किसी पुरुप को अपना वा पराया ठानता हूँ, कोई चीज़, 
/ भाची व चत्तेमान्न, सत्य मानता इ; अपने आप को परिच्छिन 
देहादि जानता हूं, AMT शुद्ध स्वरूप को FH कर. शारीर 
में जम कर भेदरष्टि से देखता और विचार करता हं, तो 
श्रवश्यमेव तीन तारपा में कोई न. कोई आन घेरता हे। मेरी 
दृष्टि थोड़ी गिरे तो ताप भी थोड़ा होता दै, बहुत गिरे, तो 
ताप भी TET इस कुट्ट दृष्टि अ र तुच्छ भावना का फल 
खेद दुःख "मिले विना कभी नहीं रद्दता। और जव देहादि 
स्वप्न को परे मार,भेदभावना फो उड़ाकर ALAC खोलता 
हैं, तो संसार फे तत्व ऐसे हो जाते ES किसी के अपने 
हाथ पेर, मिस तरद चाहे हिला ले। प्रकृति की चाल मेरी 
आंखों की कटाक्ष हो जाती है । यही क़ानून ओर सब लोगों 
के दुःख सुख लाने में भी राज करता हे, इसको न जान कर 
गोग मरते हैं। यह क़ानून कहीं कच्चा सूत व समक लेना, 
अनाड़ी का काता हुआ | यह चह लोदे का रस्सा है जिससे 
इन्द्र ओर - सथं भो वांधे पडे हैँ । सलार सब्ुद्र मे यह वह 
पक पत्थर की चढ़ान है जिसको न देख कर महाराजे,पणि 
देव और दानव अपने जहाज ( पोतो ) को तोड़ वेठते हैं । 
वंशा के वश, HAT को HA, मुल्का फे FER इस क़ानून 
को भुलो कर AE म मिल चुके हैं । 
अजगर ने सममा कि कृष्ण को खादी लूगा और पचा 
जाऊंगा | लो खा गया, पर पेट के अन्दर चली करंरियां। 
खंड भंड होकर आतशाचाज्ी के अनार की तरह अजगर उड़ 
गया, और. छप्ण वेस का पेसा शेष रदा | क्या तुम इस सत्यं 
रूपी क़ानून को खा सकते -हो ? दवा सकते हो! छिपा सकतें 
हो? इस खत्म को करिसी का लिहाल - नहीं ओर ते और, 


४६ स्वामी . रामतीर्थ. 


खुद प्ण के-कुल वाले जव सत्य को मखल म उड़ाने लगे, 
शोर अपनी तरफ से मानो इसे रगड़ रगड़ कर रेत में मिला 
भी गवे | तो यह सत्य मट्या मेल होकर भी फिर उगा, Mie 
झ्या कृष्ण भौर क्या-यादव सद के सब BLATT कर गया, 
द्वारका पर पानी फिर गया। भाई! मुरदे को उठा कर जो 
विल्लाया . करते हो “ राम राम सत्य हे.” आज पहलेही 
समझ-जाओ,-अभी समझ लो तो .मरोगे ही नहीं, .मरने के 
चह गीता grate किस काम अपयगी.? अपनी ज़िन्दगी को 
दी भगवत्‌ का गीत-चनादो | मरते बक्क दीवा (दीपक) तुम्ह 
उजाला करेगा? हृदय मे इरिज्ञानम्रदीप अभी जला दो। 
छप्ण त्वदीय पदः पंकज' WATT | 
` अच्चैव मे विशतु मानस राजहंसः ॥ ` 
` : , प्रणम्रयाणसमये कफ वातः पित्तः। - 
करठावरोधन विधी स्मरण कुतस्ते ॥[ पाण्डव-गीता 
पतितः पशुरपि Rag चरणचालनं कुरुते | 
“ चित्वा चित्त भवान्धेरिच्छामपि नोविभपिंनिःसतेम ॥ 
, .. एक जुलाहा FAI भर गया, उसका मा BT के मुह और 
पायु को पेसे का घी लगा कर सवको दिखाती थी, देखलो! 
मैरा पुत्र भूखा नही मरा, घी खाता और घी त्यागता गया है। 
प्यारे! उधारी aie तो जुलाहे का घी हे । रोकड़ ge 
(नक़दनिजात)जीवनमुक्ति,क्षव मिले सकती है,तो क्या न लेनी? 


सच्चा उपासक | 


भाई: सच्ची कद ? उपासक और भक्त होने की पदवी 
हमको तो नसीव AE हमने तो सच्चा उपासक सारी दुनिया 
ने एक ही देखा Sl Aa भक्तों, ऋषियों, मुनिया, पीर, 
WRI का “प्रेममय-उपासक ” कहलाना एक कहने ही 


` उपासना, ` oo 


की घात है । वह सच्चा शक्त ओर उपासक कोन = 
जिसको लोग उपास्य देव कहते हैं, क्योंकेर ! प्रेमी, जांर 
(यार) की तरद छिप छिप कर छेड़ता देः। शनेः २ वृत्ति 
की कन्नी (चित्त का आंचल ) खींचता हैं। अनेंक प्रकार के 
भेप वदल कर, रंग रूप धारण करके, सवांग भरके परदों की 
श्रोर में नयना की चोट मार जाता है । जय मन Bara 
पदार्थों म॑ कही लग जाता है तो हा! फिर उसके मान करने 
(रुठने) का क्या कहना ? कुटी कुटिल किय केसा.२ कोप 
दिखाता दे ! जब वृत्ति मार्गे म॑ कही झुक जाय तो चुराकियां 
भरता हे। दम तो लेने नहीं देता, आराम तो नामको भी 
ओर की नही मिलने पाता, सिचाय एक मात्र उस राम की 
निष्काम शाय्या के । . 
हे प्यारे ! अव आशक होकर रूठना (मचलना) कैसा? 
अव रस चखा कर नरते हो? दे प्राणनाथ!.इधर देखो! az 
शिशुपाल अ पड़ा, छीन कर ले चला तुम्हारी हक्कानी 
को | कुछ रास, शम भी हे ? यह तो चक्क मान. करने का 
नहीं, श्राओ आओ ! 
त्वमसि ममभूपणं, त्वमसि ममजीचन, त्वमसि ममजलधिरत्नं। 
भवतु Wadia मयि सतत मनुरोधिनर्तन मम हदयमतियत्ती। 
[ जयदेव ] 
सूये को बारह मदीने तेज प्रकाश दे दिया सुफ़त में। 
हमको झडा पदर निजानंद दते कंगाल तो नहीं हो चले? 
हें प्रभो! अव तो मुझसे दो दो बात नहीं निभ सकती | 
खाने पीने कपड़े झुटिया का भी खंयाल रक्खूं ओर दुलारे का 
भी मुख देखू | चूलेद मे पड़े पहनंना, खांना,जीना,मरंना, इनसे 
मेरा निर्वाह होता हे! मेरी तो मधुकरी दो-तो तुम; कामली 
हो तो तुम, कुटि हो तो तुम, औषधि हो/ तो तुम, शरीर हो 


जद स्वाभोःरामती थं. 


तुम; आत्मा हो तो तुम | शरीरादि को रखना चाइते हॉ 
तो पडे-रक्‍खो । अकता बन रदे हो, निकम्मे बैठे FAT करते 
ही करों सेचात । 
आंख लगा के तुझसे न पलके हिलाएंगें। 
देखगे खल हम, तुम्हे आगे नचाएंगे ॥ 
वयं सोम अते तव मतस्तनूपु विश्वतः nL aaa] 


तंम्हारी खातिर हे प्रभो! यह मन था तन बीच ॥ 


लेले! अपनी चीज़ । वार कर फेक दो अपने “वेनाम 
पर । स्थाल्ली भर भर कर हीरे, HASTA, तुझ पर वार २ 
कर फेके गये | जिनको लोग तारे, नक्षत्र, अह, चन्द्र, सूय 
और पथिवियां कदते हे, लूट लो ज्योतिपिय!, लूट लो तत्व- 
विश्ञानियो, लुट लो SM, राजाओं लूट लो। पर हाय! _ 
मार डालो ठो भी मं तो यह माल नहा लूगा | डोली पर वार 
कर WHT हुआ टका रूपया TTA कोई और लोगों का काम 
SUA तो वही लूगा, वही - परदे चाला, दुलारा, प्यारा । 

उपासना क मंत्र | 

वासीर उस उपासना की होती है, जो दिल से निकले! 
गले के ऊपर ऊपर से निकले हुए उपासना के वाकय तो सानो 
मखोलवाज़ी हे और परमेश्वर को झुडलाना है । जैसी चित्त 
को अवस्था होगी, सच्ची उपासना की वैसी सूरत होगी | 
(१) विद्यार्थी (मुमु) की माथेनाः-- 

(क) ये त्रिपप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विशतः । चाच- 

₹ुपातियला तेपांतन्वो अद्यदधात मे ॥ पुनरेद्विवाचर्पते देवेन 
मचसासद्द | चसोप्पतेनिरमय मय्येवास्तु मयिश्रतम्‌ ॥ इहे 
चाभिवतनूमे श्रत्वीइवज्यया । वाचस्पतिनियच्छठु मय्ये 
चास्तु मदिश्तम्‌॥ उपहतो व्राचर्पतिरुपास्मान्‌ बाचस्पति' 


| * उपासना... ७६८ 


ब्हयताम्‌ | सश्रतेन गमेमहिमाध्रतेनविराधिपि ॥[ अथर्ववेद 
इस म ay (वाणी) के पति (वाचस्पति) रूप ब्रह्म का 
ध्यान है । जव लोहा अग्नि में पड़ा testa के गुण उसमें 
आजाते दे, इस तरह जव ate arg (वा मन) के पति 
सचव्यापी चेतन्य म कुछ काल अभेद रदे, तो उत्तमे विचित्र 
शक्ति केसे न आजायगी ? 
कोई भी मन्त्र हा उनको खाली पढ़ या गा. ही नहीं छोड़ना, 
किन्तु पढ़ कर उनके भावार्थ में मनको लोन ओर शान्तः होने 
देना चाहिये । 
(a) यज्ज्ञाग्रतो दूरमुदैति देवं त दुलुप्तस्य तयैवेति | 
दुरइमंज्योतिपां ज्योतिरेकंतन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
है [ यजुर्वेद ] 
भावाथः-क्या जाग्रत, क्या स्वप्न, कया सुपुप्ति, तीनों 
दशा में मेरा मन किली ओर विचार की तरफ़ न जाने पाये, 
सिंवाय frase आत्मचिन्तन के | चलते, fas, ad az मेरा 
मन शिवरूप सत्यस्वरूप आत्मा के सिवाय ओर कोई चिन्तन 
न करने पाय | इसी प्रकार Do Mo Bo ३४ के अगले पांच 
मंत्र भी यही भाव प्रकट करते हें । 
(ग) ॐ भूर्भुवःस्वः तत्सवितुवेरेणय संगदेवस्यघीमहि। 
थियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ [गायत्री मंत्र] 
यहां पर पहले तो यह देखना है, कि “धीमहि? और a? 
दोनो वहुबचन हैं! एकान्त में अकेले तो इस त्रह्मगायत्री का 
ध्यान है ओर “हम ध्यान करते हे?” “हमारी चुद्धियां” ऐसा 
क्यों? “में ध्यान करता हुँ” ओर “मेरी बुद्धि” क्यो नहीं 
लिखा ? इसमे वेद्‌ की आज्ञा यू है, कि प्रथम तो देहाभिमान 
रूप CUMS ओर परिच्छिन्नता का परित्याग करना TI 
सव देश के लोगों को अपना स्वरूप ज्ञान कर, सव शरीरा 


ऱ्य स्वामी रामतीर्थ. 


को अपना शरीर सान करं, सव के तांथ-एक होकर अभे: 
बुद्धि के साथ,यह ध्यान aT 


"वह सविता देव जो हमारी चुद्धियों को चलाता हे, उसके 
भिय (पूज्य) तेज (स्वरूप) का हम घ्यांन करते Poe 
दयात्‌ में महीघर और सायणाचार्य ने व्यत्यय माना द. 
और यद्द ठोक भो हे! सूर्य रूप सविता देव को इमारी FAT 
का प्रेरक माना हे । वही- जो सूयं को प्रकाश करता है वहा 

बुद्धियों को प्रकाशता है, वही आत्मा है ।“योऽसाचादित्ये 
पुरुपः सोऽसतावहम” il”? raze) 

उसका ध्यान करने से क्या लाभः -वड़ आपदा आन पड़ी 

ओर संध्या करते समय परमेश्‍वर को झुठलाया नहा, किन्तु 
सबमुच वार वार देहदष्टि को छोड़ कर जो यह ध्योन किया 
कि “मैं तो सूये के प्रिय तेज वाला हैं, मेरा तो वही घाम 
ह.” तो कहिये, चिन्ता जल न जायगी ? प्रतिदिन तीन वक, 
या दो वक्ष, या-एक काल ही सही, सच्चे भाव के साथ जो 
इस तस्व-म लीन हुए “के “इन चुद्धिया का प्रेरक श्रात्मदेव 
(मे) तो वही हृ जिसका तेज सूर्य चन्द्रमा मे चमक रहा 
तो कहिये कोन सा श्रन्धेरा खड़ा रद्द सकता हे? विद्या 

पढ़ wea कोई बड़ा कारये हाथ में है ओर हर दिन 
एकान्त में चेठ वेठ और सव तरफ़ से ate को Sa, तेज के 
पुञ्ज में अभेदभावना करते हें, तो यारो ! दुहाई हे अगर 
यश और कात. खिचकर तुम्हारे आगे eT न पड़ी कर। 
क्या “खलु कतु सयः पुरुषः।” श्रति ने झूठ ही कह दिया था? 

(२) जव चित्तं ससार मे डूब जाय, क्रानुन रूदानी टट 


जाय, पाप कमे हो जाय॑, आत्मदेव भूल जाय, तच आँख भरे. 
नयन, जोड़े इप . हाथ; रसड़ते हुए. घुटने; भाटी में धिसता 


उपासना, = 


शुआ माथा, जलता हुआ दिल, यदि इस प्रकार की उपासना 
करें, तो वद कौन सा पाप दे जो घुल'न जायगाः- 


/ मोषु वरुणसर्मय गृह राजन्नद गमन lsat सुक्षत्र सळया 
यदेमि प्रस्फुरक्षिव रतिनेध्मातो अद्रिवः | मळा सुक्तत्र सृळय॥ 
क्रत्व ससह दीनता प्रतीर्प जगमाशुचे। Ast BAT Bea ॥ 
अ्रपाँमध्येतस्थिवांसत्प्णाविंजरितास्म.। सूळां Sax सूळय॥ 
यत्‌ किचिद्‌ वरुण देव्ये जनेऽभिद्रोई मनुप्य ३ श्चरामसि 
अचित्तीयशद 'धमोयुयोपिमंमानस्तस्मादेनसो देवंरीरिषः॥ 

( ऋ० मं०७ सं० ८९) 
सोने फा गढ़ छोड़ कर धसू न कांटो बीच | 
हीरे मोती Ha कर लेऊ न'माटी कीच ॥ 
श्रव दया ! हे राम ! अब दया! मे भूला, में उड़ा, में पड़ा; 
/ म गिरा, मैं मरा । श्रव दया | हे राम ! अव दया 
(३) जव तक देह से प्रीति और किसी प्रकार की कामना 
बनी रहती है तवं तक ता भेद उपासना ही दिल से निकलेगी। 
भ्रम, अनुराग जव ALT ASM, तो उपासना की यह शकल हो 
आयगी !-- 
तं त्वा भग प्रविशात्ि स्वाहा | स मा भग प्रविशा स्वाहा ॥ 
तस्मिन्सहस्र शाखे | निभगाह त्वाविसूज्ञे स्वाहा ॥ तित्तिशउप°] ` 
यह UT उपासना उच्चतम श्रेणी को पहुंच जाय तो इस 
का ढंग कुछ यू दोगा :-- 
, ॐ गणानांत्वा.गणपति ६ द्दवामदे । प्रियाणांत्वा प्रियपति £ 
। हवामहे। निधीनात्वा निधिपंतिः ९ हवामहे | चसो मम, आहः 
मजानि sper. मा त्वमजासि गर्भधम्‌॥ | यज्ञ" संहिता') 
. शफीक्नो में गर है मुख्वत diame ' ' : ' ' 
SHA में गर है सुहब्वत तो तुक से ॥ . 


* दर स्वामी रामतीर्थ. 


खजानों. में जो कुछ esas तो तुझ | 
ग्रमीरो में है MAAS तो तुक से ॥ 
हकीमों में दे इल्मो-हिकमत तो तुक स ! 
है सैनक़ जहां या है वर्केत.तो तुझ से ॥ 
है रोकर यह तकरारे-उलफ़त तो तुक से । 

, कि इतनी यह At मेरा क्रिस्मत तो तुझ से । 
मेरे जिस्मो-जां में हो हरकत तो तुभ a | 
उडे मा, मनी की वह शिरकत तो तुक स ॥ 

'' मिले संदक़ा होने की इज्ज्ञत तो ठुझ स । 
सदा एक रहने की लज्ज़त तो तुभ से ॥ 


महेचन त्वामद्रिवः परा थुल्काय देयाम्‌। न सहस्राय नायुः 
ताय वज्धिवो न शताय शत्तामघ॥ .. . ... [सामवेद 


~ ~ 


(४) फ्र'हां, जो लोग-सदा-के लिये निचले दरज की उपा" 
सना का पेशा वना लेते हें वद अनर्थ करते हैं, क्योंकि अगर 
काई. प्राथना एक दफ़ा भी सच्चे दिल से निकली थी-तो 
कोई THE नहीं कि चित्त की अवस्था वद्ल न गई दोती और 
दिल का दरजा चढ़ न गया होता । यदि मन उसरी क्लास 
(द्रज्ञे) में चढ़ गया, तो फिर पहली क्लास म॑ सेना क्यों ? 
“पदि नहीं चढ़ा, तो चह प्रार्थना झूठ दकवास थी, अव झूठी 
तक वक्र को पेशा बनाया चाहता हे । उपासना.-का परम 
प्रयोजन यह था कि शरीर के स्नेह से -चित्त मुड़े.ओरश्रात्मा 

सग जुड़े । सच्चे उपासक को जव. शरीर से हुआ अपराध । 
याद आता इं, तो चह 'सांसारिक अपने आप' से भागना ! 
चाहता दे। हरि की शरण में आता है और आत्मा से तदा- 
कारता पाता हे | ऐसा ध्यान एक THT नहीं, दो दफ़ा भी दो 
जाय तो फ़ायदा है, कोई डर AST परन्त जो लोग “पापो5द 


it 


उपासना. . aR 


पायकमाह पापात्मा Wea: को म्रतिदिन. पड़े ही 
रडते दे, उनको इस प्रकार की आवृत्ति न केवल देहः स 
सम्बन्ध पका देती हे,वल्कि पाप संस्कार मन में इढ़ जमा देती 
हे | शुद्ध अन्तःकरण और सच्चे हृद्य वाला से भेद उपासना 
फभी हो ही नहीं सकेगी, Ta पम, पं. क्लास के विद्यार्थी का 
जी मिडल क्लास वालों की पुस्तकों में कभी लगही नही सकता। 


ज्ञाना । - र 

अव ज़रा चौकन्ने होकर सुनने का समय है। लो अब 
फिर फोडते दे भांडा । निर्भयता, जीवन मुक्ति, साम्राज्य, 
स्वराज्य, और किसी को कभी भी नहीं नसीव होते सिवाय 
हंस पुरुष के, जो अपने आप को सशयराहित होकर पूर्ण 
, रझ शुद्ध सच्चिदानन्द नित्य मुक्त जानता है, जो सवेत्र अपने 
ही स्वरूप को देखता हे । क्‍यों हिलेगा उसका दिल जो एक 
आत्मदेव चिना कुछ ओर ' देखता ही नहीं ? वड़ा भयानक 
घोर शब्द हुआ, पर [लद क्या डरे, AT तो लह की अपनी 
ही गजे थी । लोहा तलवार-के जोहरा से कया भय माने, बह 
तो उसी के तेज़ चमत्कार हें । अग्नि अपनी ज्वाला से आप 
क्या संतप्त Ei ? तारे टूर पड़े, समुद्र जल 'उठे, दिमालय 
उड़ता फिरे, aa मारे ठंड के an का गोला वन जाय, 
आत्मंदर्शी ज्ञानवान्‌ का क्या हेरानी हो सकेगी, जिसको 
Mal से कुछ भी बाहर नही हो सकता | 

तत्र को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यंतः ॥ [केन०'उपश] 


अपि शीत रुचा चके खुतीषणे Seg मणडले। 
अप्यधः प्रसरत्यग्नी जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥ 
प्र्यस्यापि इंकारेमेहाचल विचालके' | 
Rett नेति यस्यात्मा स महात्मेति कथ्यते ॥ 


मेद भावना दिल से छोड! निमय बेठा- मूड ATE ॥ 

ai उके हुकुम से-जलता है, इन्द्र उसीका: पानां 
भरता है, पवन उसीका दूत हे, उसके आगे दरिया रेत मे 
माथा रगढ़ते है, TH मद्दाराजे, देवी देवता,-वेद्‌ किताब जो. 
कुछ भी दे, एक शआत्मदशी का संकल्प मात्र हे। तीना भुवन 
आर चारा खानि जगल है, जिनम सेनक- केवल TH चेतन्य 
पुरुष रूप ज्ञानवान की el ज्रिलोकी लालटेन हे जिसमे ज्यो- 
तिरूप शानवान दे । चौदद्द लोक एक शरीर दे, प्राण जिसके 
झानचान्‌ हं । वस्‌ वहा सत्‌ है, आर कुछ भा नहा | Tat 
अन्न पेदा करती हे कि कभी ब्रह्मनिष्ठ के चरण पड़! ऋतु 
बदलते हें कि कभी आत्मस्वरूप महात्मा के दशन नसीब हो। 
“सुर तिय, नंर तिय, नाग तिय” इन सबको उदर म वोझ 
उठाने पड़े, वेदना खहनी पड़ी, उस एक अजञ, अमरे रूप 
छानी को प्रकट देखने कें लिये । दुनिया के राज्य काज उसके 
लिय थे, वह आया तो राज्य Hat की ड्यूदी ( कतेव्य ) 
पूरी हुई । घर चनते रहे थे, कपडे चुने ओर पहने जा रदे थे 
वद्धानष्ट द पधराचनी के लिये । बह आया, सव परिश्रम 
AAT हंग गये । रेले चलती था, पीते बहती थीं, कभी ब्रह्मः 


~ 


द Ce 


८ तक पहुचन के लिये। युद्ध होते थे, लोग मरते थे, कभी 
SATS का भाका के लिय । नाना चिधि विकास ( evolu- 
07 ) एक प्रानवान्‌ रूप फल की खातिर था । उपासना, 
याथना, भाक, नाक VITA, आठ आउ आंख रोना, प्रेम की 
रदी(पीत) कय तक थी, जघ तक ज्ञान कीं लाला नहा आइ । 
बझ चिद इव सोस्य ते मुखे आति yl छांदो० उप ] 


ममख्यार | 
उपासना की विधि; मनन, पमि : मनन, निदिध्यासनः-शास्त्र 


"उपासनाः" ` at 


में से उन वाक्या को चुन लिया, जो.मन मे-खुबते,,चिंत में 
चुभते हैं। और उनको एकांत में वेठ कर.नीचे' दिखाई विधि सें 
वतो । जैसे शंकर के श्रात्मपंचक स्तोत्र को ले.लियाः-- 
नाहं देदोनेद्रियाएय तरंगम्‌ EE 
नाहंकारः भाणवगी न बुद्धिः! , 
दारापत्य घेत्रवित्तादि दूरः | 
साच्ीनित्यः प्रत्यगात्मा शिचोऽह ॥ 
नीं देह दंद्रिय न श्रन्तः करण । 
नदीं बुद्धा्न॑दकार वा प्राण मन ॥ 
नहीं क्षेत्र, घर वार, नांरी न धन! _ 
मे शिव ह, में शिवे हँ चिदानन्द घन ॥ 
> जोय पाद फो दिल में वारम्वार. दुहराया,, और नाचे 
दिखाए विचार पूर्वक दोददराते गये, यहां तक किं मनं शिथिल, 
दो जाय। Peas, ऐसी. तददक्ीफ़ात. (मीमांसा) से जिससे 
विकल्प कभी स्वप्न मै भी युझ नहीं, में देह आदि नहीं, फिर, 
देदश्रम फो अपने. मे क्‍यों आने दूंगा? देह अभिमान करना, 
युक्ति दलील को उल्लंघन करना है, मदां सूखता, वेंग्रफ्ली हैं। 
में शिव ह, में शिव हं चिदानन्द घन ॥ 
निस्संदेद वेद, वेदांत का श्रंतिम निष्कर्ष ओर कुछ नहीं। 
वेद्‌ शोर सत्‌ शास्त्र सुकको देह आदि से भिन्न . वताते हैं, 
मेरा अपने ak Fe आदि ठानना घोर नास्तिक घनना है, 
यह-शअपराध में क्यो करूं! .. . ४६४- * 
में शिव हैं, में शिव ह चिदानन्द घन ॥ 
शुरू जी ने मुझे अपने साक्षात्कार के वल से कहा “मै 
ae आदि नहीं” | फिर मेरा देदाभिमान रखना पूज्यपाद गुरू 
जी के de और ज़बान पर - जूते मारना है.। दाय [-यह-उप- 


SE] 
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“st 


८६ स्वामी रामतोथे. 
द्रव में क्यो करू? ..... . Le 
` मै शिव हूं. में शिव हूं चिदानन्द घन ॥ 
शरैर भादि की पीड़ा, सम्वन्ध, लोगो की इपर, देप, सेबी; 
सन्मान से मुझे कया? कोई चुरा कहे, कोई भला कहे, में एक 
नहीं मानूंगा। जो आप भूले हुए हैं, उतका क्या भरोसा? केवल 
शास्त्र और प्रमाण हौ माननीय हैं, मुझ में कोई पीड नहीं 
कोई शोक नहीं, dat नहीं, राग नहीं, जन्म नहीं, देह नहो 
मन नहीँ । | 55 
में शिव हूं. में शिव हूं चिदानन्द घन ॥ 
में शिव हूं, में शिव हं चिदानन्द घन ॥ 
में शिव हं. में शिव ह मे शिव हूं. में शिव हूं जिदानन्द घन ॥ 
मां छोटे वच्चे फो आन्रफंल खेलन को देती है। बच्चा ` 
स्वूर के मुवाफ्िक् हाथ से एकड़ कर मुंद के पास ले जाता 
झर लगता है चूसने | चूते चूसते श्राखिर बह फल फूट 
पड़ा, ओर वच्य फे हाथ पर, मुंह एर, कपड पर रस ही रस 
गया । श्रव तो न कपडे याइ हैं, न मां याद है, न हाथ 
Be का ही दीश है, रसरूप हो रहा है । इसी तरह शरि 
माता का दिया इआ यह पका हुआ महावाक्य रूपी अमर फल 
एकान्त में अन्तःकरण के साथ दुहराते २ Baca २ श्राखिर 
Re पढ़ता है और परमानन्द समाधि आ जाती a 
आवृत्तिरसकुदुपंदेशात्‌॥ [ ser सूत्र ४-५-३] 
जव सर्वे देश भ्रपते आत्मा मे पाने लगे, तो परोक्ष क्या 
रदा ? और स्थान सम्वन्धी चिन्ता sate उदे? जव सवे 
फाले म अपने तई देखा, तो कल परदा आदि को फ़िकर 
कां रही ? जव सर्वे ager और पदार्थ सचमुच अपना दी 
"य आणे गये, तो यह धडका कैसे हो कि, हा! जाने अमुक 


(६ 


ir at ue 
Gay st कि । AE 
४ 


ot 
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पुरप मुझे! क्या कद्दता होगा? जव कार्यकारण सत्ता आप 
, एप, तो चिक्तद्वत्तियों का Ger कैसे न डूबे ? मन पारा खाये 
/ हुप ae की तरह दिलने झुलने से रह जायगा? माना'चित्त 
पै वच्चे ही मर गये । सहज समाधि तो स्वयं होनी ही 'होगी । 
ध्या सोचे पया समझे राम ? तीन काले का वां क्या काम? 
झ्या रोचे sat समझे राम ? तीन लोक aie उपजा धाम | 
नित्य Ta सुखसागर नाम, क्‍या सोचे झ्या समझे राम? 
इस सिर से झुज़र जाने मै जो स्वाद, शांति और शक्ति 
आते हैं, बद्दी जानता 2 जो इस ta को चखता.ददे । राजा 
जनक ने यह अस्त पीकर अपना अनुभव यू चर्न किया है 
नादनात्मार्थं मिच्छामि गन्धान्‌ आशा भतातवि 
तस्मान्मे निजिता भूमिवेशे तिष्ठति चित्यदा ॥;- 
नादमात्मार्ध मिच्छामि रसानास्येऽपि वत्तेतः। 
श्रापों में निजितास्तस्माह्शे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ ` 
-नादमात्मार्थ मिच्छामि रूप ज्योतिश्च चक्ुप) ` .. 
तस्मान्मे निजितं ज्योतिवेशे तिष्टति नित्यदा ॥ 
नाइमातमार्थ मिच्छामि स्पर्शान्‌ त्वचि गंताशवये 
` तस्मान्मे निजितों धायुर्वशे तिष्ठति नित्यदा ॥ 
चाहमात्मार्थ- मिच्छामि शब्दानं भरोत गताचपि । ; 
तस्मान्मे नजिता, शाव्दावशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ ` 
दाहमात्मारथ मिर्चछामि मनो नित्य मनो-5न्तरे । 
- भनोमे निर्जितं तस्माद्‌ चशे तिष्ठति waar ॥ [ महाभारत] 


"उदू ्रवाइम- > , ¡` 
अपने AW की खातिर शुलं छोड़ ही दिये ster 
रए-एन्ज्र्मी के शुलशान AT ही वन गये सव ॥ 


= स्वामी-रामतौर्थ 


“बल ज़ायक़े- जहां के मेरे ही चन'-शये सव ॥ 
:ख़ुद के लिये जो मुझसे दीदों की दीद छूटी । 
खुद हुस्त के तमाशे मेरे ही वन- गये: सव ॥ ` 
: अपने लिये जो. छोड़ी इवादिश eat खुरी की। | 
.यादे-सवा. के भोके मेरे ही बन गये सब ॥- 
निज की प्रज़ से छोड़ा सुनने. की. आरजू को | 
अय .राग और बाजे मेरे ही बन गये. सब॥ . 
‘ae वेद्तरी के अपनी फ़रिक्रोखयाल छूटे। 
फ़िक्ा-सयाले-रंगी मेरे ही वन, गये सब॥ _ 
आहा | अजव.तम्राशा ! मेरा नहीं हे कुछ भी । 
दावा Tet ज़राभी इस जिस्मो-इस्म परही॥ 
ये दस्तो-पा हैं सबके, आँखे ये हैं तो सबकी । 
दुनिया के जिस्म लेकिन मेरेही बन गये सव ॥ 


एक छोटे से वालक (वामदेव) का यह अनुभव हैः- .... 
We AGUS सूर्वश्चाह, कक्षावां ऋषिरस्मि विप्रः । 

अह कुत्सभाजुनेयन्यूज्जेह कविरुशना पश्यतामा ॥ 

अह भूमिमददामार्या थाई दृष्टि दायुपे मर्त्याय। | 
TERN अनयं नावशान्त मंम देवासो अहुकेत मायन[क्ररवेद) 
, ५ मव (कॅ) में इन मंत्रों & अथै का रंग भर कर, अथात्‌ 
% को मदावाक्य (TAMA) का अर्थ देकर जपना, गाना, 
श्वास म भरना, चलते फिरते चितवन मैं रखना, ब्रह्मसात्ता- 
ant में बहुत वड़ा साधन ky... 

, एक खी (वाक) अपने स्वरूप को जानकर: थू गाती हैः- 
We स्टेभिवेुभिशवराम्यदमादित्यैयेत Rea 
अदे मित्रावदणोभा विभर्म्यहमिन्द्ाग्नी अइमश्चितोम ॥ - 
अद सोममाहनसं विमर्दं त्वष्टारसुत पूपणं भगम्‌। 


“ उपासना, ts 


अइ दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्येश्यजमानाय सुन्वते ॥ 
अहं राप्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथभा यक्षियानाम्‌ | 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुचा भूँरिस्थायां सूया वेशयन्तीम्‌॥ 
मयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति,यंःप्राणितियई शृणोत्युक्कम। 
अमन्तवो मां त उपक्षियन्ति, श्रधिश्रृतः श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि, जुष्टं देवेभिरुत माजुपेमिंः | 
यं कामये तंत्तमुश्न कृणोमि, तं ray wale तं सुमेधाम्‌ ॥ 
अइ रुद्राय घञुरा तनोमि, ब्रह्म दिपे शरवे इन्तवा उ ।. 
अहं जनाय समदं HUIS यावा प्रथिवी आविवेश ॥ 
अदं छुवे पितर मस्य मूर्थेन्मम योमिरप्स्व १ न्तः समुद्रे । 
ततो चितिऐे gang विश्वो तासूद्या वप्मणाप स्पृशामि ॥ 
अहमेच दात इव प्रवाम्यारभमाणा सुवनानिः विश्वा ।. - 
परो दिवा पर एना पृथि, व्येतावती महिना संवभूव ॥ 
० TS ७-८० १२५ 
गुल खिलते हैं, गाते हैं रो रो gage eo 
‘Fal हंसते हैं. नाले नदियां ॥ ५ 
रंगे शफ़क घुलता हे, बादे-स्वा चलती है । ' ` 
गिरता हे छम ga बारां । मुझ में ! मुझ मे ! घुस मे ! 
करते FAA जग मग, जलता सूरज धक धक । 
सजते हें बागो-ब्यावांक्षा.. , ¬. 
बसते हें लन्दन पेरिस, पुजते हें काशी मक्का । 
बनते हें जिन्तत-उ-रिज़वां । मुझ में ! gah! सुक मैः! 
उड़ती है रेल फर फर, घहती हैं बोटे भार भर। | 
झाती हे श्रांधी सरसर।' + : न्य 
लड़ती हें फौज मर मर, +फिरते:हैं योगी -द्र.दर। .: + . 
होती है पूजा हर दर | मुझे ! मुझमें | मुझ में. . 
क बियावां ` 


६० स्वामी रामतीर्थ. 


चरस का रंग रसीला, नीला नीला | इर तरफ़ दमकता हैं । 
कैलास झलकता है, वहर ढलकता है। 
चांद चमकता है। मुझ मे! मुझ मे! सुक मे! 
सब चैद और दर्शन सव मज़इव | 
छुरान अब्जील और निपिटका! 
GE, शंकर, ईसा ओर अहमद । 
था रहता सद्ददा इन सव का । मुक में | युम में ! 


थे कपिल, कयाद और.अफ़लातूं, 
इस्पन्सर, HIS ओर हेमिल्टन | 
एम, युधिष्ठिर, इसकन्द्र, 
विक्रम, केसर, aaa, अकवर । 
सुत मं! मुझ में ! सुझ मे ! gad! 


इ घाग पीछे, ऊपर बाचि, ज्ञाहर वातन में ही मैं । 
WES: शरीर झाशक्र गाइर AR बुलबुल गुलशन, मे हीमे 

_ BE राजा) के आनन्द का समुद्र यू गजता है।- 
Re था इत मे -मनो गामश्वं सज्नुयामित्ति। . 

*.. ,- ,. .नकुचित्खोमस्यापामिति ॥ 

प्रवात्ता इवदोधत उम्मार्पाता अयंसत । कुचि० 

उन्मा पाता श्रचसेत रथमश्वा इवाशचः। कुवि० , 
Sani भातेरस्थित याथापुत्रमिच प्रियम्‌ । कुवि० 

मिष्ट तशव वन्छुरं पयचामि(हृदा मतिम्‌। कुविः 

नह म आत्तप्च्चनाच्छांत्छुः पञ्च कृष्टयः | कवि० 


मुझे म.! 


क 


नट मे रोद Tet अन्यं पत्ते चन पति। ङुवि० 
आभया मदिना, झुवमभी ३ मांपूथिवॉमहोम्‌ । कुवि 
Une 


a 
पृथिव री मिमां नि, द्घानीह वेद्दवा | कुबि० 
वी महद जधनानीइ चेहंचा। कुबि० 
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दिवि में श्रन्यः पक्षो २ घो अन्यमचीकपम। se: `. 
अद्मस्मि महा भहोऽभिनभ्य सुदीपितः"। कुवि० - 

» Wal याम्यरकृतो देवेभ्यो हव्य area: छुचि 

( Roe ८-६-२६ सू०;११९ ) 


a. 


पीता हूँ नूर एरदम, जामे-सरूर पै हम। 

घ STAAL पयाला, वह शराचे-नूर चाला ॥ 
है जी में अपने आता, दू जो दै जिसको भाता । 
हाथी गुलाम घोडे, ज्वर ज़मीन जोड़े। ! 

लें जा इ जिसको भाता. मगि aac दाता il पीता० 
एर फ्रौम की दुआये, इर मत की इलतज़ाये। - 
श्राती हे पास मेरे, झ्या देर, Fay BAT | | 
जसे अड़ाती गाय, जंगल से घर को आये ॥ Grate 
सच ख्वाहिश, नमाज, गुण, कर्म, और मुराद | 

tai में हुं फिरोता, “ मार जैसे ईटें । का 
mat में हे घुमाता” दुनिया हूं यूं बनाता ॥ पौता० 
दुनिया फे सब बखेड़े, and फ़साद केरे । भो 
दिल स नहीं रड़कते, न निगदःको बदल सकते । 
गोणा शुलालं हें यह, सुमो मिसाल हैं यद ॥ पीता० 
नेचर फे खाज़# खारे, अहकाम हैं दमारे । 
झ्या मेदर कया सितारे, हैं मानते इशारे । 


e 


हं दस्तो-पा हरे इंक के, मरज़ी पेजेस चलते ॥पीता० 


"पगशिशे (सिक्लल की कुंद्रत, मेरी हे Felsen | 
हे निगाहःइ-तेज़ मेरी, इक नूर की अन्धेरी। 
nel, Tam, अंगारे, सीने के हे शरारें॥ पीता" ` 


* Laws of Nate प्रकृति केनियंस।  .' 


ey 


र स्वामी रामतीर्थ. 
में Beret हूं दोली, दुनिया है गेंद गोली । 
FATE इस तरफ़ को HH, HAE उस तरफ़ चला दूं! 
पीता हूं जाम हरदम, नांचूँ सुदाम धम धम। 
दिन रात दे तरन्नम, ह शाहे-राम ATA ॥ पीता० 
किकरोमिकगच्छामि कियहेण[मित्यजामिकिस | 
_ आत्मता पूरितं विश्वं महाकट्पाम्वना यथा ॥ 
सवाह्याभ्यन्तरे देहे हाथ, उद्वे च Raz) 
इत आत्मा तथेहात्मा नास्त्यनात्ममय जगत्‌ ॥ 
न तदस्ति 'न यत्राह न तदस्ति" न यन्मयि। 
किमन्यद्मिदाब्छामि सर्व संविन्मयं ततम्‌ ॥ ` 
स्फार ब्र्मामलाम्भोधि फेनाः- सवें कुलाचलाः 
चिदादित्य महा तेजो भृगठप्णा अगच्छियः ॥ ` 
aR SS 
करणां जाऊ ! किसे छोड ? किसे aT! करूंक्या में ! * 
में इक तूफ़ान क््यामत का हेः? पुर हैरत तंमाशा में ॥ 
नही कुछ जो नहीं WE, इधर में हुं, उधर में इं! 
भे चाह फ्या'? किसे Fy, सभा में ताना चाना में ॥ 
म चातन, में अया, SAHA, चपरास्त, पेशोपस | 
जदा म, हर AS मे, हर HAL, हगा, सदा था में ॥ 


अस्म सया चन्द्रमसाभि aw | 
थद्धेकमिन्द्रचरतोबिततुंरम्‌ il 


ई इन्द्र! 'दमारे हदय भें अदधा उत्पन्न हो इस कारण ही 
सूय भार चन्द्र नियमानुसार पारी पारी से नित्य भ्रमण करते 
रहते इ । इसी हेतु ब्रहाएड भी दुलका । 


७७० 
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वार्तालाप । 


( नीचे लिखी वातचीत प्रवनोत्तर के रूप में-छालभवन, फैजाबाद में, 
ता० १२-१९-१९०५ मंगळवार को सवेरे ६ वजे श्री रामतीर्थ भगवान्‌ ने 
श्रीमान्‌ कुंदनलाल डिप्टी कलेक्टर, पांडेय शांतिम्रकादा,पाडित शिवानन्द 
तथा अन्य कतिपय जिक्षासुओं की उपस्थिति में की। स्वॉमी.राम मे 
इन महाजुभावा फे प्रश्नों के जो उत्तर दिये उनकी संक्षिप्त नोट श्रीमान 
दांतिप्रकाक्ष मंत्री, साधारण धर्भसभा फेजाबाद ने ली जो .अविकल रूप 
से उद्धत की जाती है। ) न 


Fj gama दिना दिन, जसा कि प्राणा म लिखा हे, भारतवप 
की अवस्था खराव होनी चाहिये, क्या यह ठीक हे? 


उत्तरः-अब भारतवप सभले विना न रहेगा । अव इसके 
अच्छे दिन आये | अधोगति की रात्रि ata गई | एक समय 
था जब भारतंवर्ष स्वर्गाएम कहलाता 'था; उसके सोभाग्य 
का सूर्य मध्योन्ह काल पर था। किर दिन ढलना श्रारभ-हुआ:। 
चए सूये fre में पहुँचा fee से यूनान और रोम होता 
हुआ स्पेन आदि योरप के देशों मे जा चमका। फिर इंग्लड 
की बारी आई । और, इंगलेंड से अमेरिका जा पहुँचा जिसने 
सारे संसार को चकाचोध म डाल दिया । सो, वही सोमाग्य-' 
सूर्य आज- जापान पर चमक रद्वा है । यही. कारण है कि 
: जापान उन्नति पर उन्नति किये चला जाता ईं । जापान के 
चाद चीन Me चीन के बाद हमारा देश भारतवंधे इस विश्व- 
चोतंक सूर्य से. प्रकाशित दोगा। कोई शक्ति नहीं डो'इंसको' 
रोक सके, There-isno power human or divine that’ 
can btand in-the- way] कोई ऐसी सभ्यता नहीं जो इस 


:३४ स्वामी - रामतीर्थ. 
"सौभाग्य सूर्यं को इस चक्कर कारने से रोके रख सके। 
भगवन्‌! इस सुदारपनं को दूर करो ओर प्रफुटलता को TTT 
में स्थान दो | फिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुमको आनंद 
के भोगने से वचित रख सके। आओ ओर आनद का आस्वा- 
दन करो | देखों यह श्रमी रस केसा मीठा ओर प्यारा Zl ३” 
आनंद ! आनंद! ! आनंद!!! ` 
- फिरपुराणो के विषय में स्वामी जी नें यूं कहाः-वेदो का 
छैमेकाँड अब कहाँ रहा? वे राजसूय यज्ञ आदि अव कहाँ 
यये ? साप निकल गया ओर लकीर रंह गई ओर तुम लोग 
लकीर के फ़क्रीर, लकीर पीटे चले जाते हो । यज्ञोपवौत तो 
रह गया, मगर यक्ष कहाँ गये ? खाली at रह गई मगर 
दह वात केहा गई जिसके लिये शिखा रक्खी जाती थो! 
अघ तो विवाह और सृत्यु के यशो का भी केवल. नाम मात्र 
रह गया है | 
महाभारत के वाद वेदा का संस्कार नहीं सहा। पहले तो 
युद्ध म॑ कितने हो योधा काम आये ओर फिर जो कुछ बंच. 
खुच GT रद्द गये थे, उनमे से वहुत से अश्वमेंध-यश्ष 
क भर हो गये। अजुन का पुत्र अभिमन्यु मरने को जाते 
समय ज्ञेत्रिय बश का चीज वो गया था, नहीं तो इस घरेलू 
लड़ाई चे चाया का वीज दी ससार से नाश कर दिया था। 
हॉ, इन क्षियो के बाद भारतवर्ष में खत्री आ गये, कायस्थ 
आ गय-मगर भाश्य। | दुरा च शारवा,-- वे तज्ञत्रिय 
WRITE । इस मदान्‌ युद्ध के अत छेने पर स्ियां-ही-खिया 
रह गई | अच वेना पुरुपा के वे कर्मकांड केसे कर? यह. 
दशा ता चाया का थी, वचारे ब्राह्मण भो कया करें ? क्या 
विना घत्रियां की सहायता & may अपना निर्वाह कर 


सकते हैँ ! कदापि नहा । देखो, महाराज विश्वामित्र को 


:. चातलिाएप.. ay 


ARIS .रामचंद्र से . सहायता . लेने ae आवश्यकता 
.ही पड़ी. | फिरयुद्ध के पश्चात्‌ :जगली .जातियो. ने. उस 
“समय ऐसे शिर उठाया कि महाभारत का वीर अज्जेनःजो 
यादवों की स्त्रिया लिये आ रहा था, मार्ग मे भोलों के दाथ से 
ge गया-। जिस समय देश की ऐसी. दशा थी.तो भला ब्राह्मण 
वेचारे कैसे अपना यश पूर्ण कर सकते थे? परिणाम यह gat 
कि वैदिक यश का अंत होगया। तो क्या उसके साथ धर्म 
का भी अत हो गया ? कदापि नहीं! कदापि age |! यह 
नहीं हो सकता | समय की आवश्यकता के अनुसार बेद का 
BARS वदलता रद्दता हे ओर बदलता रहेगा; भगर वेदों 
का प्राण अर्थात्‌. ALMA न कभी वदला है और न-बदलेगा। 
जिस प्रकार मनुष्यों की आत्मा भिन्न Bra sata में आया 
GUAT करती दे मगर ज्यॉ-की त्या रहती है, welt मकार वेदा 
का प्राण ज्ञान भिन्न भिन्न रूपान्तरां मे आया जाया- करता है. 
किंतु वरतः Ta स्वयं ज्यों का त्यां रहता हे । .: 
_ अव ब्राह्मणों ने धमं का अश स्थिर रखने के लिये: चेदिक 
wants को. पौराणिक aasis मे बदल Rat अथात्‌ 
-जो कमंकांड एकादशी से पूर्णमासी TH हुआ करते थे, उनको 
जगह अव केवल एकादशी और पूर्णमासी रख दिया । स्तभ- 
पूजन & लिंग-पूजन रह गया । वेदां-की कथाओं को पुराणों 
में खुनाया | -अब उन कथाओं-की यदि वास्तवता देखो तो 
मालूम होगा कि उनके भीतर केसी फिलॉसॉफी कूट-कूटकर 
भरो है। पराशर और भस्मासुर ,आदि को. कथा में गूड 
तत्वा का किस सुंदरता के साथ निरूपण किया. है! 
घोर देवता के शर्थ कया हे? व्यि रूप से जिसको इंद्रिय 
कहते LAME रूप से उसी का.नाम देवता हे । उपनिपंद 
और तैत्तिसैय ब्राह्मण में सिवाय Bat के:देचता'. का आर 
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कुछ श्रै नहीं है । देवताओं ने पहले गो के शरीर .मं प्रवेश 

किया, फिर घोड़े Sy wre . में मंनुष्य के शरीर. में पैरों का . 
देवता विष्ण है जो पैरों में रहता है, इसीसे-चरण्‌ . घोने को 
काम, राजसूयं यह में, भरीकृष्ण को-दियागया था | ३३ कोटि 
देवताओं से ३३ करोड़ देवताओं का अ्रभिप्राय नहीं दै जैसा कि 
सर्व साधारण समभते है, वरन्‌ कोटि? के .अरथे-प्रकार के 
हैं, इत लिये ३३ कोटि से प्रयोजन ३३ प्रकार के देवताओं से ' 
Se यंह सीधी सादी चात थी, मगर. TS SITE ।-व्याकरर 
और ज्योतिप.ही से सव बात सिद्ध *नहो होती। . . .-.” 

जर्मन भाषा राम ने आठ दिन मे सोखी । जिस 'जहाज़ 
में राम अमेरिका गया था;- उस में पँच-छः से : जमेन लागे 
थे। राम श्रपने कमरे ( केविन Bae aaa जहाज 
के डेक पर घूमा करता था। मगर वहॉ.स कुछ जमेन लोग 
उसको अपने कमरों में ले आया करेते थे और उससे वात 
चीत करते थे । राम ने जम नी sara इसी तरह आठ दिन'मे 
सीख ली. असे वच्चा. कोई-मापा सोखता दे | इसी तरह: 
WORT के सीखने के लिये व्याकरण भोर कोप स सारी आयु 
नष्ट न करा । एुस्तफ पढ़ना आरभ कर दो | केवल रटत से 
समभ नहीं सुलेगी । महाराज! यह तो दताओं कि “निरमों 
भी कोई शब्द हैं ? पंर हॉ. गुरू नानक जो के कारण गुरुमुखी 
भाषा मे यद्ध एक उत्तम शब्द दोगया है । गुरू नानक जी के 
कारण गुरुमुखी एक भाषा हो गई, साहित्य बन गया। प्यारी? . 
तुम कविता ता के अंनुमास (काफ़िया) win और वहरं पढ़ें 

म्यामी जी का अभिप्राय चहा उन मुख्य 
उपानरपदा म णसा दणन ह " 


(क) आर वसु (स) ग्यारह रुद्र, (ग) बारह आदित्य, (च) एक इन्दर 
भरग ट) नाप .. .. , 00 Oe 


देवताओं से हे जिनका 
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मिलाया करो, पर जो वाक्य आत्मनिष्ठ पुरुषों से निकलते 
दे, बह! इनकी क्या श्रावश्यकता.! कविता की भूमि से उठ 
कर कविता के आकाश पर आओ | गुरू नानक की कविता 
को देखो, उसमे Hal अनुप्रास और कहां छेद? मगर पक . 
पारलोकिक कचिता होने के कारण उसने जो गौरव पाया है, 
चहद सूये की तरह प्रकाशित Figs शाख के विचार से 
गीता भी चुटिया , से रहित नहीं है, तथापि उसको ईश्वरीय. - 
गान श्रथात्‌ भगवद्गीता कहते = । इसका प्रकाश युगो के - 
परदा को भेदकर आज़ तक चराचर छुनता चला आता है । 
उपानेपदा मे भी व्याकरण के नियम भंग किये गये हैं । ब्या- 
करण वदल दो | जीवात्मा, के साथ शरीर चलता है, न कि | 
शरीः के साथ जीवात्मा । 

/ _ स्मरण रद्द कि वेदों की आत्मा ( जान) सत्‌ान है । 
उसको नहीं वदला, वेदा के केवल शरीर अथात्‌ कर्मकांड 
की वरल. दिया। आत्मा Hat बदल सकती हे? शरीर ही 
बदला करते हे । कई जगह यही घटित होता हे | स्वामी 
दयानंद सरस्वती से पहले भी वेदो. का.ज्ञान तो मोजूद था, 
द्या वेद के कमकांड का वेशक प्रचार न था। उपनिपद्‌ झे. 
र चाव से पढ़े जाते थे | संहिता, छपी हुई मौजूद न थी 
श्रार न सामान्य रूप से किसी के पढ़ने मे आई थी । वत्तेमान 
सहिता के प्रकाशन का इतिहास इस तरह है कि जव इंस्ट- 

| इंडिया कपनी भारतवपे में आई तव sae ने. वेदो की 
| सहिता को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किसी एक पुस्तक 
चा घर से नहीं, वरन अनेक आहण घरानो से। क्योंकि 
प्रत्येक ब्राह्मण घराने म कोई न कोई वेद की शाखा मोजूद 
थी । कोई सी एक शाखा पढ़ लो, वाक़ी सव वही हैं । अग्नि 
आदि का ज़िक्र सभी में तो आ जाता हे विप्ण केवल एक 


# 
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स्थात पर श्राया. है । वात वही है भेद. केवल शब्दों का है। 
जनिय शरोर वो के मते से ब्राह्मणा का धम गया। ब्राह्मणा 
के मारे जाने से उनकी शाखा लुप्त हो.गई | निदान जो कुछ 
शाखा मिलीं, उनको इस्ट इंडिया कंपनी ने इकट्ठा कराया 
श्रीर प्रोफ़ेसर मेकल. मूलर ने यंथानियम संपादित किया। फिर 
वे पुस्तक के आकार में छुपी । स्वामी दयानंद सरस्वती जी. 
न उन बेदी को पढ़ा। यद्यपि पुराणों मे वेदों की आत्मा स्थिर. 
HA गई दे, मगर वौद्ध धर्म का प्रभाव कहीं कही रह गया। 
बुद्ध का मुख्य मृत शुद्ध उपनिषदा से निकला है) उनके 
शिष्य ने बोद्ध घमे की ast पलीद्‌ की | चाद मत तो कया 
वरन्‌ चार्वाक मत भी उपनिपदो से निकला हें । चाचोको का 
मत वेदां से सिद्ध होता हे | सारांश यह हे कि वेद तो मोम. 
की नाक है,सचाई तो हमारे भीतर होनी चाहिये | रामानुज, 
माधवाचार्य आदि सभी तो अपने अपने. मत को वेद से 
सिद्ध करते दे । यह सव इसी प्रकार दे जैसे एक मुसलमान 
पियक्कइ़ (शराबी) ने कुरान से शराव पीना सिद्ध कर दिया। 
वात क्या थी कि कुरान में कहीं आया है कि “खाओ तुम 
Raa और पियो तुम शाराव, जाओगे तुम जहन्नुम को] 
इसका अंतिम वाक्यांश उड़ाकर अपना स्वाथ सिद्ध कर 
लिया । इसी तरह चेदा से. सव लोग अपना अपना स्वाथ 
सद्धकर लत ह्‌ सत्य तो यू दफकिडप्रनिपद। से शंकराचार्य 
का मत निकलता है | रामानुज़ का काम सामाजिक सुधार 
का था जा हरएक को अवश्य स्वीकारना चाहिये प्रत्येक 
RIA सब वस्तुओ-को नहीं जानता । स्वामी दयानंद जीं aS 
- व्याकरण थे चूके वह व्याकरण, कोप, काव्य और वेदो की 
सहिताश्रो फो जानते थे, मगर वद तत्त्वक्ञान में अधिक 
जानकार न रखते थे। श्रद्धत के विरुद्ध जो कुछ उन्दने कद्दा 
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हे यद रामानुज ओर माधवाचार्य से लिया है,और सूक्ति पूजन 
के विरुद्ध जो कुछ कदा है, वह मुसलमानों और इ्षाइयों से 
लिया दै । स्वामी दयानंद जी में कोई नई वात नहीं थी । जो 
BF कहा दे, AR से लिया है | इस पर पंडित शिवानंद जी 
ने प्रश्‍न किया कि यदि खंडनात्मक भाग दयानंद मत से 
निकाल दिया जाय तो ata कुछ न रहेगा! | 

स्वामी जी ने उत्तर दियाः--सपवन्‌, ऐसा मत कहो) 
SAH चहुत कुछ ग्रहण करने योग्य शेष रह जाता हें! स्वामी 
दयानंद के खडन और गाली गलोज को छोड़कर तुम उनके 
जोश खरोश site निभेयता को क्या नहीं लेते? तुमको चाहिये 
कि हंस की तरह दूध को पीलो ओर पानी को छोड़ दी। 
जहा RE श्रच्छी वात मिलले--चाह दयानद खे मिले, az 
मोहम्मद साहव से-चाहे सूसा से, चाहे इला से-तुम उत 
तत्काल ALY कर लो प्रायः लोग गुण की ओर Ty नदी 
देते, दोषा को ही देखा करते हं इस प्रकार के भद्दे कटाक्ष 
amar (Sweeping Remarks) छोड़ दो और युक्ति का 
प्ररित्याग मत करो | 
बुद्ध ने वेदों के झानकरांड को ले लिया, मगर पुराणा ने 
वेदौ फ कर्मकांड को भी.नहीं छोड़ा । चुद्ध के वाद उनके मत 
के चार संप्रदाय भारतवर्ष में हो गये ओए वे सब जापान के 
उत्तरीय और दक्षिणीय भाग में हैं। बुद्ध भगवान्‌ का जोवन 
अत्यंत पवित्र था। बुद्ध भगव्रान्‌ने वर्णाश्रम को विल्कूल उड़ा 
दिया कुछ तो आये लोग और कुछ यहां के मूल "वाली शेल, 
भील, गॉड आदिं कुछ दिनों वाद सपो, नदिया ओर पत्थरों 
की पूजा करने लगे । .भंगी लोग भूत पेग्रंवर की संतति 
से हं जिनका उल्लेख बाइविल में हे । रामं ने असा हुआ, 
इस विषय का अध्ययन किया था । 
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चाम मार्ग (diver) वेधो में फैल गया और अव भी 
अमेरिका, चीन और जापान में तांत्रिक लोग मौजूद हें! बोड 
मत के पश्चात्‌ कुमारिल भट्ट ने वेदों का प्रकाश किया! 
मंडन मिश्र कुमारिल we का शिष्य था कितु जिसने चदा 
की अत्मा अर्थात्‌ ज्ञानकांड प्रकाश - किया वह शाकर था! 
भारतवर्ष, क्या सारे ससार में यह सव से महान पुरुष हुआ 
हे । राम और SY की वात दूर गई, तु वत्तमान काल 
में शक्कर से वढ़कर दसरा मनुष्य जगद्‌ मे उत्पन्न नहा TAT 
उसने द्वारकाजी से जगन्नाथज्ी अथात्‌ AeA से कटक तक 
पैदल कई भ्रमण किये । कन्याकुमारी अतराय से चदरीनाथ 
नक उसने पृथ्वी को बापा । शंकराचार्य के तत्त्वज्ञान ने योरप 
के तत्वज्ञान में जीवन डाल दिया । जमन तरषवेत्ता केट 
(Kant) आदि ने इसके अथा का अध्ययन एकया था। अव 
ऐसे हो जाग्रतात्मा पुरुष, जो परमात्मा के अस्तित्व के श्रामे 
जगत्‌ के श्रस्तित्व तक को कुछ नहीं मानते, दूसरा को जगा 
सकने हे, नहा तो “ Brat रा खुफ़्ता क Hey AA 

थात्‌ “सोते को सोता भला क्ष्योकर जगा सके? ” 

इस मद्दापुरुप शंकर ने भारतवर्ष को जगा दिया । ओहो ! 
दसन भारतवर्ष म॑ सजीव मेघाशक्तियों उत्पन्न कर दीं। उसने 
दुख प्रकार के संन्यासी बना दिये, ओर प्रत्येक का एक पक 
नाम रख दिया। चःर मठ स्थापित कर 'दिये। ये दशवामी 
सन्यासी उन मठा म रहकर इंश्चरीय शिक्षा का सग्रद करते थे) 
‘Great men are always found in caves” "महान्‌ 
पुरुष सरव कंदराओं मे पाये जाते हें। ” ज्योतिमेठ, शारदा 
मठ, TN मठ, गोवद्धन मठ सब इन्ही के स्थापित किये 
EQ हे। राम भा द्वारका के शारदा मड स सवघ रखता दे! 

STAT जातियों ae चन गई तो कुछ दिनों बाद 
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वाम मार्ग आदि के रूप में प्रकट होकर अत्याचार करने लगी! 
इस महापुरुष शंकर ने इन अत्याचारा को दूर किया और 
शंकराचार्य के पश्चात्‌ हिंदू धर्म फेल गया । पिता तो है आ 
ध्म और माता दै बोद्ध धमे । ee 
entre में Hood (एक प्रकार का टोप) और Gown 
(ent) अभी-तक ग्रैजुएट को दिया जाता है । ये क्या हे ! 


bad 


फ़क्नीरा के gear ( एक ace का वेबाहों का. कुता) और 
कासा (कटोरा). की नक़ल है। जिस तरद Knight: शूरचीर) 
बनने से पदले Page (सेवक-अडुचर) होना पड़ता है, उसी 
तरह से पहले ब्रह्मचर्य फिर संन्यास संन्यास देने का.अधिकार 
गुरू को उस समय तक नहीं दै जव तक संन्यास का दृत्ति- 
श्वास भीतर से फूट फूटकर बाहर न॒ निकल आचि। इसी प्रकार 
से ये संन्यासी बनाए गये थे । ये चलती फिरती घुनिवर्सि- 
feat थी । शंकर के कारण हिदू धमे फैल गया | अव नामों 
की सनदी से काम होने लगा। लोग तो लेबुलो के मातहत 
काम करते हैं । अगर एक आये समाजी ने कोई बुरा काम 
किया तो Fat सब आयेसमाजी बुरे दोगये.? इस तरह के 
भद्दे विचारों को को छोड़ दो । शंकराचार्य के वाद पुराने फल 
उड़ गये, नये फल आ गये ।-शेकर के वाद बहुत सी ऐसी 
पुस्तके लिखी गई,जिनमें तन्त्रवाद आदि का सब उल्लस दै। 

जिस प्रकार वेदों के कमेकांड को बदल दिया उसी प्रकार 
अय पुराणों के कर्मकांड को वदल दो | जिस तरह गर्मी शाने 
'पर जाडे के गर्म कपड-को तुम-बदल देते हो उसी तरह अव 
भी उपस्थित वर्तमान समय के अनुसार पौराणिक कमैकांड 
को वदल दो, मगर पुरानी वैदिक आत्मा को स्थिर रकखो 
अर्थात्‌ श्रुति को रख लो |, 

“मोमिन ज्ञ कुरआन मरज़,ए बद्श्तिम ।. 
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TRAP प पेशे सर्गो अंदाझउम 

श्रथात्‌ -मेने कुरान से गदे ( मग़ज़ ) को निकाल लिया 
हे, ओर उसका छिलका ( हड़िया ) Hal के आग डाल दिया 
है। अगर राम कोई चीज़ कहता दै तो इस वजह से नहीं 
कहता दे कि अमुक पुरुप ने कहा हे या अघुक ग्रंथ मे लिखा 
है, वरन्‌ इसी हेतु से कहता है कि हमको इसकी आज 
श्रत्यत थ्रावश्यक्रता है । 
_ बाबू जयदयाल जी ने प्रश्‍न किथाः-मद्दाराज | शाक्क मत 
कसा ह? 

स्वामी जी ने उत्तर दियाः-जिस ge मत ने स्वामी राम 
Sy परमस को पैदा कर दिया, उसको कौन चुरा कह 
सकता हे? ओम्‌ ! ओम्‌ ! ओम्‌! 


n © 


जिस वस्तु की चच करते हुए gH नीचे गिरते हो, उसे 
उड़ा दो I 

वाचू कुन्दनलाल न Iकेयाः-महाराज + SARL. 
किस बात का श्रभ्यास होना चाहिये? 

स्वामी जीन उत्तर दियाः--जो पढ़ते है, उसी का अभ्यास 
करना चाइय। यही सत्यता हे । जिसके मन और वाणी 
एक ट घही उन्नति कर सकता है! 

वच्चा मा का दूध पीते पीते (अपना काम करते हुए ) 
दात निकाल लेगा इसी तरह इम लोग अपने कोमल से: 
कामले घम पर चलते हुए ' दासो! शिवो हं * पर 

पुत्र जाते हैं। ज्ञो पलरा भारी हो उसी शोर centre of 

व ४ भार का कद्र होगा । यदि आपका ससारा पलरा' 
भारा छं ता यदा ही रहोगे मंज़िल अनक हैंः-- * 


€) “तस्यैवाहं = उसी का हे। वह करही अलग दर 
३; अन्य पुरुष 5 person है | 
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(२) ' तवेचाहं ed तेरा इं! तू सामने मॉजूद हे; मध्यम 
पुरुष 2nd person है | °" 

(३) 'त्वमवाई नमे तू ही हे । जुदाई-दूर,- उत्तम पुरुष , 
lat person हमजुप्यों ओर जातियों को इन्ही मंज़िला म॑ सदो 
कर गुज़रना पड़ता है। राम ने भी इन मंज़िलों को पार: किया 
हे । बच्चा गोद में रहते रहते ओर .दूध पीते पीते कहता है 


फि में बाहर खलने जाता हूं ! : 
धमै वह है जो भीतर से स्वतः निकलें नाके ae 
जो बाहर से भीतर हूंसा जाय । सूये चमकता हे कि चीज़ 
SA हों । नक्केल से काम नहीं निक्लता। सवार बुद्धिमान 
पथ (Rational aniinal)é, घोड़ां बिलकुल पंशु. दै || घोड़े को 
नीचे से मत खींचो। जन्न स काम नहीं चलता,प्रेमस चलता दै”! 
(१) जिसकी स्थिति'दांसोहं ” पर है, बह उसी 
प्रकार की पुस्तका को पढ़ें TA इज़ील, भक्कमाल, भागवत 
पुराणादि और इसी से उस मनुष्य को ढाढस होगा । भीतर 
की बृत्ति (Psychology) अथात्‌ “हृदय के ज्ञान को पढ़ने स” 


बड़ा लाभ होता हे । 
(२) जिसकी Rais ‘aia’ में हे, अर्थात्‌, मर 


तेरा हूं, उसको विनयपन्रिका,सूरश्यामवाले पद, गीत गोविद, 
नारद के भक्तिसूच, ओर कई प्रकार के भजन, , रामायण के 
कोई कोई झश,जेसे रामायण का वह अंश जहा. VA Aa जाते 
समय लदमर और सीता.से विलग होते है,.पढ़ना चाहिये | 
' (३) तीसरी श्रेणी वाला के लिये घुल्लाशादह और गो-. 
पालसिंह की वाणिया के पढ़ने से भी वड़ा ताभ होता हे । 
ये दो पंजाबी है| मगर गोपालसिंह की घाणी ने अभी अधिक 
पंसिद्धि- नहीं- पाई हे.। इन वाणियों को - पढ़ते पढ्ते' मारे प्रेम 
के आंखे बंद हो जाती हे । शुरु ग्रथसाइव'में दोनो भरणी की 
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अपार चाएियां हैं, तीसरी श्रेणी की वहुत कम । पाठ करते 
हुए जहां देखा कि चित्त care हो गया, किताव को छोड़ 
दो । घोड़े पर तुम सवार दो, नकि घोड़ा तुम पर सवार हे! 
पाठ किसके लिये हे! भीतर के आनंद के लिये । लोग पढ़ते ' 
हैं, मगर पागुर (ज्ञगाली) नहीं करते । अगर पाशुर न करोगे 
तो ( mental dyspepsin ) मानसिक START हो जायया | 
राम जव योग वासिष्ठ पढ़ता था तो उसका नियम था कि 
उसने थोड़ा सा पढ़ा और फिर किताव को बंद कर दिया 
ओर उसको मनन करना आरम्म कर दिया। यदि इसी 
तरह से पढ़ा जाय तो क्या चात है जो भीतर घर न बना ले। 
मनोविद्यानशाख्री लोग यह. सिखलाते हैं कि जव बुद्धि की 
सीमा को छोड़कर निष्टा की सीमा को जाते हैं तो अच्छे हो 
जाने के सामान वन जाते हें । 
यदि आप चाहते हैं कि श्रद्धेत या वेदात को हम पढ़ें तो ` 
पहले वौद्धिक संशय और फिर निर्णायक संशय दोनों को 
'डड़ा देना चाहिये। बुद्धि विषयक संशय को दूर करने के 
लिये राम पक पुस्तक#लिसेगा,और यह किताव उस समय 
'लिखी जायगी जव राम दो वर्ष एकांत में रहेगा Botan 
सशय भी फिर उड़ जायगा । इन संशयो को दूर करने के 
लिये उपनिषदो, भगवङ्गीता और शंकर के शारीरक भाष्य 
को पढ । रिसाला fates {थंडरिंग डान (नून) आदि भी 
इसी प्रकार के रिसाले हैं। छांदोग्य उपनिषद्‌ के पाठ से राम 


as <a eee 
. झोक हैं कि राम हमको छोडकर चल दिये, नहीं तो बहुत सा काम 
कभी करना था । 

+a > * ` 

AE रिसाडा स्वामी राम ने उर्दू भाषा में निकारा था जद कि आप 
उप्म्याध्रम में थे। इसका संग्रह 'कुलिआते राम' के नाम से टप चुका है 


“पह भगरेजी मासिक पत्रिका स्वामी राम की भाजा से उनके परम 
भक te wae निकाछते भे। 


) 


ह 
4 
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कामन तीसरी श्रेणी पर आया । जिस समय राम दसरी भ्रणी 
म था तो चाहमीकि रामायण के उस भाग फो जहा राम को 
षनवास हुआ है, प्रायः पढ़ा करता था और रोया करता था। 


राम का मन पक बार विगड़ गया | लाहौर में अपने कोठे 
पर चढ़ा था। वहां से उसने किसी खरी को नग्न देखा जिससे 
उसका मन विगड़ा | मगर मन की इस अवस्था को देखकर 
वह तत्काल छाती कूरने ओर रोने लगा, ओर उस दिन से 
इस वात का पक्का इरादा कर लिया कि या तो हम मरेंगे 
या मन को AT | राम वचपन मे वडा हटी था । जिस वात 
के करने की हठ करता था उसकी करके छोड़ता था। गणित 
के प्रश्न हलकर रहा है तो उसमे जीजान से लग गया, 
खाना पीना, खेलना कूदना सव बंद । एक वार ऐसा हुआ 
कि कुछ प्रश्न उसने हल करने का इरादा किया | रात भर 
दल करता रहा, मगर सव सवाल हल न हुए । वस, सवेरा 
“होते ही कोठे पर चढ़ गया और ऊपर से गिर कर मरने लगा! 
मगर खयाल आया कि मरू तो क्योंकर ! सवाल तो अभी 
पूरे इल नदा इप । तात्पयं यह कि इसी प्रकार से प्रायः हठ 
किया करता था शरोर यही हठ.वाद को agar के इप में 
परिवर्तित दो गया । सन्यास लेने से प्रथम राम पक वार 
कशमीर को चला गया था | फिर वहा से आकर कुछ दिन 
घर पर रद्दा। मगर बकरे की मा कब तक खेर-मनायगी, 
दूसरी वार फिर निकल पड़ा। वर्ग भ जब पढ़ाता था तव 
` प्रायः गणितशास्त्र का व्याख्यान भक्ति के विषय म परिणत 
दो जाता था। अंत में उसको सांसारिक संवंध छोड़ने ही 
पडे । हरिद्वार में पहुंचा । हरिद्वार से ऋषिकेश ' के मागे से 
सत्यनारायण के मंदिर पर पहुँचा-। अपने रेशमी चख और 
सोने की जंजीर ओर घड़ी रादि सब इधर-उधर फेक दिये। 
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तीन सी रुपए घर से और मँगवाये। वह भी खर्चे कर डाले। 
फ़क्ीरों, साधुओं से मिला । वार्तालाप हुई । सब से ares 
हुए । तव राम ने यह देखा कि ज़वानी ज्ञान छॉटने-मे किसी 
से कम नहीं ह । मगर हाय! शांति फिर भी नदीं दे। अब 
इस शांति की खोज में घूमता फिरता हे । एक दिन प्रातःकाल ` 
सत्यनारायण के मंदिर से, जहाँ वह ठहरा था, सव साथियों: 
को छोंट्कर श्रकेला भाग निकला । मगर एक संस्कृत का 
विद्यार्थी उसके साथ हो लिया क्योकि संस्कृत के विद्यार्थी 
प्रायः बड़े सवेरे उठते हैं । सुयोग से एक मस्त Aaa मूर्ति 
महात्मा से इसकी आंखे दो चार हुई । उनके पास केवल एक 
लंगोटी थी और कुछ न था । वह लंगोरी कुछ फटी हुई थी। 
एक सेठ बद्रीनाथ को जा रहा था। इस मस्त मदात्मा ने 
इस सेठ से अपनी लंगोटी की ओर, जो कुछ खुली थी, संकेत 
करके कहा~“श्ररे वदर्रानाथ! तु यह देखले।” इन महात्मा का. 
नाम वदरोदेव था। इनसे जव राम की Ma दों चार हुई, दोनों" 
देस पहे। वार्तालाप ELEM पलट गई। वहाँ से पहाड़ पर चला, 
जहां जंगल के किनार पक ब्रह्मपुरी नाम का अस्णय है । 
राम ने वहां उपनिपदों को पढ़ा । छांदोग्य उपनिपटू शांकर 
भाष्य सहित पढ़ा ज्ञा रदा था | फिर तो ऐसी समाधि लगीं 
रि कुछ न पूछो । अगर राम चट्टान पर HATE तो कोई पत्थर 
का टुकड़ा पडो है । अगर धूप मे बैठा दे तो खुद धूप डो 
गदा हैं । देसी दशामे वह लड़का भी जो के साथ हरिद्वार से - 
भाग निकला था, राम से अलग रहता था। कभी नीचे से कुठ. 
लाकर राम को खिला जाया करता था। उस समय राम को 
एसी दशा हो गई कि यदि se वायु को आक्षा दे कि चल,' 
ना वाजु तत्काल चल पड़ती थी। पंचमहाभूत उसकी श्ना 
फा पालन करते थे । यदि उसको किसी ग्रंथ की आवश्य- 
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कता होती थी तो कोई sake वहाँ किताब लिये उसके पास 
चला आता ह्‌! तात्पये यह कि यह अवस्था निरततर छः महीने 
तक रहा आर यद स्थिति केवल इस प्रकार के मनुष्य की नहीं 
हो सकता, चरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सकती. हे । -जश्र.- 
अनुभव प्रत्यक्ष होता जाय तव तर्क और TAA को उड़ा दो 
जो पुरंतक आप के चित्त पर प्रभाव डाले,साथ रखलो | मगर 
जब चड चस्तु भी मिल जाय तो पुस्तक को भी फेक दो। 

पहलो चोट :--(क) पहला साधन-पढ़ना गुलोडंडे की 
पहली चोट हे । फिर दूसरी चोट अभ्यास की है! पहला दर्जा 
पाठ, दूसरा दजा WT | (A) TAT साधन-अभ्यास, :संयम 
ओर आकपण से अपने शरीरा को उड़ा ले AB | FAT न 
दम प्रकृति के दृश्य से आकाश तक उड़ते चले. जांय.? प्रातः 
काल के समय नदियां, वाग ओर सये के - सामने Bl जाये 
कि जिसस मन उच्च हो । महात्माओं के-सत्लंग लें भी मन 
महान, दो जाता है। यह गुलीडडे की पहली चोट हे । 

दूसरा चोट:-“ चुना पुर शुद फ़ेज़ाए सीना AN दांस्त | 
क््याल सवश गुम शुद अज्ञ जमीरम ।” (अथात्‌ मेरे हृदय 
at भूमि मेरे मित्र से ऐसी भरी हुई हे कि मेरे दिल से अपने 
प्रस्तित्व का ज्ञान ही नए हो गया। वातावरण (१८०७११९९) 
पे भराव ५ Saturation )आ जाता हे तव किताव- का 
उठाकर ताक़ में रख, दो । जच डेल Gale की मूर्ति से आंख 
बड़ी तव ज्योति में ज्योति समा गई । जव इन मनोहर दृश्यों. 
वेचित्त मे उसंग भर आवे, तव श्राम्‌ ओम का गाचा शुरू 
हर दो। यह ओम का गाना ब्रह्मांड का गोत अर्थात्‌ अहझध्वनि 
music of the sphere ह; THAR महात्मा! ने सुना है, 
NC झुनाते रें । ओर जो सुनना चाहे वह खुन सकता ई : 

- नगमे खुरीले ओम के दे: इससे आ रदे । 
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नदियां परिंदे याद मे हैं खुर मिला रहे ॥ 

IAT को न Haut. । - एस अहुराग at राक देना 
मानों महात्मा यूसुफ़ को कुषे मे डाल देना है । जब वह 
दशा झा जाय तो उसको स्थिर cat | कष्ण की यंसी का 
नाद सुनकर गोपियां विहाल हो जाथा करती थी । इस 
आंतरिक राग के सामने प्रत्यक वस्तु को न्यौछावंर कर 
दो, क्याकि ईश्वर भीतर बैठा है। संसार का काम कभो नहीं 
विगहेगा इस अ्रवसर पर यदि आप से कुछ पद निकलें तो 
निकलने दो । श्रान्तर ध्वनि.के अनुसार -चलो तो आनन्द 
मग्न हो अन्यथा नए हो जाओगे । वेदांत शास्त्र (आत्मज्ञान) 
का व्याख्यान पढ़ो। एकांत में अधिक सुख होता है | 

सांस-सांस पर सुमिरो हरिनाम । जिहा से नाम लेने पर 
मन पर प्रभाव पड़ता है। जपः-( १) वाणी स, (२) मन से, 
(३)संपूर्ण शरीर से होना चाहेये। नाम की महिमा अद्भुत है 

शम्‌ केवल वेद मे नहीं, कुरान में भी मौजूद RR * 

अलिफ़+लाम+मीमन्डमन्ओोम्‌। ` 
कुरान की वहुतेरी आयतों के आरम्भ में >) अर, ल, मं, 
जो श्राया हे बह यह “शोम ही हे ५. भ्र, ल, जो प्रायः 
शब्दों के आरम्भ में आता है उसका , | लकार “पेश? अर्थात्‌ 
उकार में परिवर्तित दो जाता है। जैसे करीम-उल-दीन पढ़ने 
म करामुद्दीन हो जाता है। और 'पेश ' अयीत्‌ ez उकार 
'वाव' Meaty वकारः का संक्षिप्त रूप हे। अतएव कुरान का 
अ+लौ+मन्थ्र+उ+म८ (85) के समान Pal 
ss | ३]! , att) 
आनन्द! ` “आनन्द! | 


आनन्द ! |! 


ब्रह्मलीन श्री स्वामी रापतीय जी के शिष्य श्रीमान आर, ऐप, 
नारायण स्वामी द्वारा व्याख्या की हुई 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


अथम भागः = अध्याय ६ पृष्ठ संख्या ८२९ । BET मात्र; 
साधारण संस्करण २) विशेष सस्करण ३) 
यूं तो राज तक श्रीमद्भगवद्गीता की कितनी ही व्याख्या 
प्रकाशित हो चुकी है, परन्तु जिस कारण यह व्याख्या अति 
san गिनी जाती है,उसे “सरस्वती ” आंदि प्रतिष्ठित पन्नों के 
शब्दों म ही सुन लीजिये: 
` सरस्वती का मत है कि, “ स्वामी जी ने इस गीता-सेस्क- 
ग्ण को अनेक प्रकार से अलंकृत करने की चेष्टा की है, भूमिं 
का, प्रस्तावना, गीता-माहात्य,विपयानुक्रमणिका, श्लोकों की 
सर्वानुक्रमणिका, gras, पूर्वदत्तां) मूलगीता, उसका 
शब्दार्थ, अन्वयार्थ, व्याख्या तथा टिप्पणियाँ देकर आपने 
इस संस्करण की शोभा बढ़ाई है | पहले मुल, उसके वाद 
अंन्वयांकानुसार TO RACH के प्रत्यक MET का अर्थ दिया 
गया है । उसके वाद अन्वयार्थ और व्याख्या है । इसके सिवा 
जगह जगह पर टिप्पणियां दी गई हैं जो वडे महत्व की हैं, 
बीच बीच में जहाँ मूल का विययान्तर होता दिखाई पड़ा है, 
चहां सम्वस्थिनी व्याख्या लिख कर विपय का मैल मिला दिया 
गया है । स्वामी जी ने एक बात और भी की है। आप ने 
प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस अध्याय का संक्षिप्त सार 
"लिख दिवा है।इससे साधारण लिखे पढ़े लोगो का बहुत tea 
` साधन हुआ है, मतलब यह है, कि कया बहुत ओर क्या ACT 


Rat के संतोप का साधन स्वामी जी के उस संस्करण में 


विद्यमान दे | गीता का सरलाथ व्यक्त करने में आप ने कसर 
'नही उठा स्की । Teed की गांठे सुलझाने के लिये तो हमारी 
समझ में गीता की यह व्याख्या रची ही गई हैं। क्याकि स्वामी 
जी ने अनेक स्थला में एक एक श्लोक की व्याख्या दो दो \ 
' नीन तीन प्रकार से दी हे । अनेक प्राचीन और नवीन टीका- 
कारा के हवाले ८ दे कर आप ने अपनी व्याख्या का महत्व 
बढ़ाया हे । सारांश यह कि गीता का यह संस्करण एक प्रकार 
बहुन अच्छा निकला” 

TTT कहता ६-“ हमने गीता की. हिन्दी में अनेक व्या- 
स्याएं देखी है परन्तु श्रीनारोयण स्वामी की व्याख्या के समान 
सुन्दर, Wa ओर विद्धता पूण दूसरी व्याख्या के पढ़ने का 
सेभाग्य हम नहा प्राप्त हुआ हे। स्वामी जीन गोता की व्याख्या 
किसी साम्प्रदाग्रिक सिद्धान्त को पुष्टि अथवा अंपने मते की 
विशेषता प्रतिपादित करने की दृणि से नहीं की है । आप का एक 
मारे उद्देश्य यही रहा है कि गीता मे श्रीकृष्ण भगवान ने जो 
कुछ उपदेश दिया ह उसके उत्कृष्ट भाव को पाठक समझ सक! 
अनुवाद और व्याल्या का यही सच्चा आदर्श हे; ओर स्वामी 
जी ने सांम्धदायिक भाष्यकारों की दूपित प्रणाली का अनु 
सरश त कंग सपनी आदरणीय संत्याप्रेयता का उज्ज्वल उंदा- 

दिया हैँ। 


ATT लिखता हैः-“छपाई कटाई कोगज आदि सभी 
४4 SET सुन्दर है, आकार मंभाला पृष्ट संख्या ८२६ 
TATA घडो ही पारिडन्यपूणे ओर मार्मिक हे जिसमे प्रसंग 
वश WARNS आदि गढ़ est ar अत्यन्त रोचक प्रा ' 
आर COATES चरन हुआ हे, कर्म अकर्म का विवेचन, 
जा गाना का बढ़ा करिन TT ह,फेसा सुन्दरता से किया गया 
CNRS थोर साधारण पाठक दोनो ही लाभं उठा सकते हैं” 

पाय-सगाते बड़ी उत्तम की गई है. गाता के श्रध्यायों 


म असम्वद्धता का भ्रम इससे भली' भांति दूर हो जाता है। 
श्लोकों.को व्याख्या बड़ी ही सरल और खुबोध ऐ । रिप्पणियों 
में अनेक शातव्य बाते, आ.गई हैं । सारांश ग्रह कि शास्त्र दृष्टि 
से यह अन्थ हिन्दी संसार का वेजोड़ रत्न है । शाह्ररभाष्य, 
लोक० तिलक कृत गीता रहस्य, अथवा शानेश्वरी टीका हिन्दी 


- की अपनी rege नहीं है। ग्रन्थ सर्वथा आदरणीय ओर, संग्रह 


-के योग्य हुआ है। गाता को युक्ति पूर्वक ससभाने के लिय यह- 


अपूर्व साधन श्री. स्वामी जी ने प्रस्तुत कर ars | 
wm SRT मेडिसिन (दिल्ही का मत,-“/अन्तिम व्याख्या ने 
जिसको अति विद्वान.श्रीमान्‌ वाल गंगाधर तिलक ने गीता- 
रहस्य नाम से. प्रकाशित किया है, हमारे चित्त में बड़ा प्रभाव 
डाला शः, परन्तु श्रीमान आर° ऐस० नारायण स्वामी ..की 
गता कॉ व्याख्या नें इस स्थान को छीन लिया टे | इस पुस्तक ने 
इस ओर हमारे मित्रों को इतना मोहित किया है कि हमने उसे 
अपने नित्य प्रातःस्मरण की पुस्तको में सम्मिलित कर दिया है । 
भूमिका में लेखक ने बड़ी विद्धता और रोचकता से 
कर्मयोगः और सन्यास के अन्तर को बताया है और यथार्थ 
ही प्रमाणित कर दिया हे कि वेदान्त को शिक्षा कर्मयोगः के 
विरुद्ध नहीं दे वरन्‌ जो करे नहीं करता चह सच्चा वेदान्ती 
नहीं है।अ्रकाम्मिनू या संन्यास अन्तिम अवस्था है कि जव कम 
ही वेदान्ती को छोड देता हेन कि वेदान्ती कम को |”! 
पुस्तक मिलने का पताः 


* ₹* . 


ate 


, = of रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग । 
ह्यणट रोड, लखभऊ | 


विशेष लाभ भरी रामतीर्थ ग्रन्थावरी के ग्राहकों का विना डाक व्यय 
के ही यह पुस्तक मिलेगी | 


+ 


साहित्य का प्रकाश । 


सब प्रकार ४५ ST, सामयिक तथा रोचक पुस्तक 
चदि आप पढ़ना चाहते हे तो हमारे भंडार की छपी हुई पुस्तका 
क लिव आज दी आउंर भज्यि ओर जो छुप रही हे उनके 
लिये अपना नाम आइका म लिखाइये । देर करने से दुसरे 
AIT नफ DOL का कष्ट उठाना पड़ेगा। 
पनी वोट [ga चरित | ॥) sto हिन्द विवाह ॥=) ste 
विदेश यात्रा ............ ।) , BW चरित्र नाटक २) 

BI रही हैं ! 

रघुनाथराव [ नाटक ]:-यह एक ऐतिहासिक नाटक हे । 
यार विरमा मदाराज शिवाजी के एक चीर युवक हबलदार 
के वेगिना, पदु भक्ति ओर स्वर्गीय प्रेम का अनोखा चित्र 


TAT 
* 


परतोप्ः--एघ जापानी का जीवन चरित्र | एक अनाथ, 
ने दालक Poa प्रकार स्वाथत्यागी घन कर अपने देश का 


TE oe ose } खान 
Ss 


thie = जननि माइया का उद्धार कर सकता हे, यह 


we 
न 


दर से पली भांति पकट होता हे। 


आए हाक लाभ का घात । 
हि Ake शाप" पुस्तक पाने मूल्य म मोल लेकर पढ़ना चाहने 


a ना देवल शा 


पवल काठ आने जमा कर शीव इस भंडार के स्थायी 
ग । व्यारयार नियम काड भेजने पर तुरन्त भज 


ग्राह सदनमाहन 
HAART, लक्ष्मण साहित्य भदार। 
याक; लखनऊ । 


